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दो प्रेत 
आरत का ही एक श्रान्त ! 
कहीं उत्तर भारत में ही। समझ लीजिए कि प्रान्त है उत्तरां- 
अल नौर राजधानी का नाम है, विक्रमपुरी और भारत का प्रत्येक 
नगर अथवा महानगर नदी के किरारे बसा है, तो नदी का नाम है 


रेणुका । 

प्रान्तीय राजधानी के इस नगर में पहुंचते हैं केन्द्रीय खुफिया 
विभाग के दो कु्यात जासूस जगन और बन्दूकसिह। 

३ भी ५ड़ाव नहीं डाला बा। कार सवंप्रथम नगर के उस 

स्टेशत के प्रांगण में रोकी गई, जिसका क्षेत्र या विधान सभा, 

विकाम परिषद मंत्रियों के आबास । विधायकों और सरकारी अफ- 
सरों के घरोदे । 

पुलिस स्टेशन के इन्चाजे मिस्टर महावीरसिह ने परिचय पाकर 
कुछ अधिक ही उत्साह प्रदशित किया । आदरपूर्दक बैठाने के बाद 
चूछा--“यह कहिए कि नया लीजिएगा ? चाय या कॉफी हैं” 

— bs का समय दीजिए ।" जगन ने कहा । 

शज?” 

---“जी हां, थोड़ी बातचीत कर लें, इस बीच सोचने का अवसर 


आ मिल जाएगा ।” जगन ते एक फाइल खोलकर अपने सम्मुख 
रखते Fe “बया यह सही है कि आपने श्रीमती कावेरी की 
रिषोटं मे इन्कार कर दिया था--?” 


>+“जौ-न 

--रूचमुच आप महाबी रसिह हैं। सच्चाई को बहादुरी | 
सा आज के जमाने में को स्वीकार करता है'*'।” 

--“जी मैं नाम का ही महाबी रसिह हूँ, वास्तव में मेरा नाम 
अब चूहासिह हो जाना चाहिए ।” 

"ऐसा ?” जसन मुस्कराया। 

--“जी--बिल्कुल ऐसा । सच्चाई है कि मेरी स्थिति उस 

है 


अस्तु जैती है। जिसे कद्दूकस में कसा जाना हो ।” 
=~“ भगबानि भला करें।” 

+ "लगता है कि यहाँ की स्थिति में बेचारे भगवा । भी मजबूर 
हैं। जब किसी एक एटी का राज होता *, तब सन्तो , होता है कि 
हमारा बाप एक है--परन्तु आपको जानकारी है ल कि यहां रार 
पार्टियों की मिली-जुली हुकूमत है--वाली बाप हुए पांच ।” 

--“बड़ा दिलचस्थ नतीजा निकाला हैआपने !” 
--/दिलचस्प नहीं ओऔीमानु, नतीजा है भवातक--जब रइस्त 
भयानक । वाप हुए पांच, परन्तु चदा-ताऊओं की तो गिनती हो नहीं 


है, सगे पांच बापों में से कोई है पा चचा ताळ वा नामा 


--“मुझे आपसे सहति है" 

26 ,, तो आप मेरी ददली कहीं और कर 
देने आ i 

“सिफारिश तो मैं निश्चय न —अलवत्ता यह्‌ नहीं 
जानता कि मेरी सिफारिश का मोल वैसे होगा । खैर, तो 
आपने कावेरी की रिपोर्ट लिखरे से इन्कार कर दिया दा ?” 

"जी हां--कावेरी रिपंर्ड लिखाता चाहती थी जयेशचस्ट्र 
के खिलाफ और तव जगेशचन्द्र थे सिचाई मंधो। अगर मैं रिपोर्ट: 
लिख लेता, तो*““तो धीमान्‌ मेरे इस पुलिस स्टेशन की मात्र सिचाई 
ही नहीं होती, ऐसी आढ़ आली कि मुन्न रामेत सारा पुलिस स्टेशन 
बह जाता ।” i 

"आनी आपने रिपोर नहीं लिखी ?” 


“जः 


है। स्टेशन पर हर आगन्दुक के आने धर घबरा जाना पड़ता ' 
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। 
“चन्द्रकान्त का यह भी कहना है कि आपने जयेशचन्द को 
सचेत नी कर दिया था ?” 

"सचेत होना क्या होता है. मैं नहीं जानता । अलबत्ता जब 
कावेरी प्रुलिस स्टेशन से चली गई, तो मैंने जगेशचन्द्र को फोन 
किया और उन्हें द्या कि कावेरी नाम की स्त्री आपके खिलाफ 
नामजद रिपोर्ट लिखाता चाहती थी। फिलहाल रिपोर्ट नहीं लिखी 
है, आगे क्‍या करना हैं, यह. बताइए । उन्होंने उत्तर दिदा कि हैं 
सम्भाल लूंगा ।” 

--“*“और वह सम्भाल नहं सके ;/ 

गे 


कु छूव छिछातेदर हुई, परन्ठ बदली नहीं हुई ।” 


--+चाहे जो ७मझिए ।” 
--“बन्द्रकास्त का कुहना है फि वह कावेरी को लेकर आपके 


-- तब भी आपने रिपोर्ट नहीं लिखी ?” 
4 “त॒ मैंने एकदम इन्कार नहीं किया था ।'” 
“यानी ?” 

- -“मैंने उनसे कहा था कि मुझे कानून-सर्दन्धी अधिक जान” 
कारी नहीं है, मंत्री के खिलाफ रिपीरट लिखनी चाहिए या नहीं, यह 
मै विधान सभा के अध्यक्ष से पूछूंगा ।” 

--“परल्तु आप पूछने नहीं गए !” 

"जी नहीं, चन्द्रकान्त कह गए थे, आप रहने दीजिए, अध्यक्ष 
से मैं ही पूछ लुंगा। वैसे '**!” रु 

--+”फरमाइए।” 

"कनि चन्द्रकान्तजी से भी कहा था कि आप अपने प्रभाव 
से मेरी बदली कर दीजिए ।” 

--“लैर, बदली तो आपकी नहीं हुई ?” 

--“जी हां, विधान सभा में मेरी और इस पुलिस स्टेशन की 


* 


--“अच्छा महावीरमिहजी'"'अब कुछ व्यक्तिगत सबाल 
h पूछता हूं। एक सु अधिकारी के नाते जगेशचन्दर के बारे में 
आपकी क्या राय है, मेरा मतलब है कि क्या सचमुच वह अपराधी 
हो सकता है ?” 
अहावी रसिह ने अपते दोनों कानों को हाथ लगाए कहा-- 
“साहब !” 
“जी साहब ।" 
--देखा वहीं, परन्टु सुना है।" 
“क्या ?” 
--“गाँधीजी के हिक 


---ठीक कहते हैं आप ।” 

--“ठीक तो क्या कहता हूं, समझ लीजिए, चारों तरफ अयाह्‌ 
पानी है और मैं वेचारा चुहासिह इसलिए छटपटा रहा हूं कि किसी 
तरह डूबने से बच जाऊं।” 

--“जगेशचन्द्र की वात छोड़िए ।” 

--“कुछ ओर हुक्म?” ˆ 

--“आपका धन्यवाद--चन्द्रकान्तततो सत्त र की आढ के बूढ़े 
है, कावेरी के बारे में कुछ कहेंगे ?” ह 

--“समझ नहीं पा रहा हुं, मुझे उस महिला के बारे में कया 

कुछ ऐसो कहिए, में सहायता मिल 

करे लि माय देख रहे हैं, न तो वहां कोई मजिस्ट्रेट है, जिसकी 
साक्षी के कारण आपका दयान पत्थर की लकीर बन जाए । आपका 
ry भी नहीं रहा हूँ, इसलिए किली भी रूप मे ण खुर- 

"आपका आभारी हूँ ।” न 

— "आभारी होने की जरूरत नहीं है, एक हीण अफसर के 

नाते जो भी राय उस महिला के बारे में कायम की हो'" ?* 
--“समझ्न नहीं पा रहा हूँ कि बया कहूं 
“दुविधा है--तो कुछ मत कहिए**१" 
--"हां दुविधा तो है, परन्तु कहुंगा । जब वह अकेली रिपोर्ट 
दर्ज कराने आई थी, तब एक विपत्तिग्रस्त और अली महिला लगी 
ची । जब वह चन्द्रकान्त के साथ आई थी, तब उसकी सूरत देखकर 
ऐसा लगता था, मानो कहना चाह रही हो कि थानेदार की दुम, तेरा 
चर्खा बनाकर न घुमाया तौ नाम कावेरी नहीं”* नर 

जगन ने फाइल बन्द कर दी--“अच्छा महावीरसिहजी, 
आप तो कूदकर रिंग से साफ निकल गए । अब राम जाने हम दोनों 
को यह मामला जनाव बटेरः""॥” 


==“आप : 
ab 5 आपसे नहीं, अपनी किस्मत से ।” 
न कह शेबार 
--“बस, कृपा बनाए रखे-।” जगन उठा। 
परन्तु इन्चार्ज ने एक प्रकार से जबरन जगन को बैठाते हुए 
कहा--“ऐसा नही हो सकता'““अब यह कहिए कि चाय या 
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कॉफी?” 

“बाहर किसी देवा वाले की भीं दुकान है?! 

« ---”फरमाइए क्या चाहिए ?” 

दो खूराक कुनैन मिक्‍्सचर। दरअसल जिस ढंग ना 
मामला है और जिस इंग से आपने हमें काख्ते को तरह उड़ा 
fr उससे सर्दी लगनी शुरू हो गई है, कंपरंपी भी शुरू होने 
चाली है ।” 

अजी साहब" “जरूर आप मजाक पसन्द जादमी हैं, वर्ना 
क्या मैं आपके विभाग को जानता नहीं हूं? जानता हूँ कि अब न 
जाते कितनों की रंगाई और धुलाई होगी। इसीलिए साहब, जो 
सौ परसेण्ट सच था--वही आपसे कहा हैं। तो कॉफी मंगाता हूँ, 
दरअसल यहां कॉफी बढ़िया बनती है। यह बताइए कि नाश्ता 
दक्षि भारतीय लेंगे या उत्तर भारतीय ?” 

अन्दूकसिह, जो अब तक खामोश था, बोला--“दोनों नाश्ते लेंगे 
साहब | उत्तर भारतीय भी और दक्षिण भारतीय भी-- जानते हैं 
कि आप हमें साफ टहला देता चाहते है, परन्तु हम टहलने वाजे 
नहों हैं। जब आ गए हैं, तो आपसे ऐसे चिपकेंगे, जैसे लिकाफे पर 


प्र 

आज से तेइस दिन पहले ! 

तब--जबकि सारा विधान सभा हात चौंक पडा था। 

चन्द्रकान्त ने, जिरोधी दल के नेता के रूप में एक 
प्रस्ताव रखा था उसी प्रस्ताव पर चग्द्रकान्त ने बोलते हुए कहा 
चा-- 

अस्ताव था--मांननीय सिचाई मंत्री श्री चगेशचन्द्रजे | 
जाने की कृपा करें कि वाढूसिह कहां है, बादुसिह की पत्नी आ “ती 
कावेरी सम्पूर्ण सदन से आग्रह करती है कि जगेशजन््र को विवश 
किया जाए कि वह वाबूसिह के वारे में बताएं । 

ब्रस्ताव पर बोलते हुए चन्द्रकान्त ने कहा शथा--अीमती काबेरी | 
जे जो किस्सा बताया है, उसे सुनकर शर्म से सिर नीचा हो जाता 


है। 
बाबूसिह और उसकी पहनी कावेरी की दुर्भास्य-कणा इस 
अकार है--! 
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` माननीय ने पति-पत्नी को फिर बुलाया। _ 
दोतों पति-पत्नी साधारण शिक्षित हैं, अर्थात्‌ दोनों ही इन्टर ङता--कल जे में जाने कया कर बैठा, मुझे अफसोस है। 
पास हैं। लगभग एक वर्ष पहले दोनों को माननीय मंत्रो ने दिजे र्म 


ने मायके जा 
आगे कभी ऐसा नहीं होगा। कावेरी, मेरी पत्नी अपने मा 
सिफारिश करके अपने मंत्रालय में साधारण कलक की नौकरी दिलाई रही है। दो दिन के लिए तुम भी उसके साथ चली जालो। छोटे 
थी और उन दोतों को अपने निजी उपयोग के लिए ले लिया बा। बच्चे को सम्भालते में सुविधा रहेगी। 
अ्रकट में आाहूसिह को सिचाई मंत्री निवास का डिस्पेंच कलक और दोनों पति-पत्नी ने सोचा कि बात समाप्त हो ह 5 
नियुक्त किया था और कावेरी को मुलाकातियों के स्वागत के लिए 4 कावेरी चली गई और तीसरे दिन माकूक्षीय की पत 
नियुक्ति दी थी । लोटी, तो वाबूसिह अपने क्वार्टर में नहीं या । 
परन्तु" `वाबूसिह तो डिस्पैच वलकं ही रहा और कावेरी-- क्वार्टर का ताला बन्द था। DORR 
उसका आरोप है कि माननीय मंत्रीजी को निजी जीबन में राजा इन्द जब कावेरी ने माननीय से पूछा, तो नकारात्मक उत्तर 
की भांति अप्सराओं का समूह रखने का शौक हैं, वह री उनकी एक माननीय ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। Rp 
अप्सर' बतकर रह गई थी। ताला तोड़कर कावेरो क्वार्टर में रहने लगी। सोचा, हे 
दोनों ते, अर्थात्‌ पति-पत्नी ने शावद अपनी गरो के कारण बादूसिह अपने गाव गया होगा। उसके पिता कुछ बीमार चल 
इस स्थिति से स्वीकार कर लिया था। ये। 
एक साः”! क 
द आबकि माननीय मंत्रीजी के यहां किसी बच्चे का : स्न-' वि ना आया--वाबूर्सिह के पिता अधिक बीमार थे और 
समारोह चल रहा या । र से गांव बुलाया था। 
कितने ही व्यक्तियों की उपस्थिति में मातनीय मंत्री) ने ड Es माननीय ने फिर अनभिज्ञता प्रकट की । 
कावेरी को अपने भालिगन में खींच लिया । हू बेरी चिन्तित थी, फिर भी उसने बीमार ससुर को देखते 
स्वोभाटिक था कि पति-पत्नी मड प्रदर्शन नहीं सह सके । | 3 जाने के लिए छुट्टी मांगी । 
ke brs उसी रात--! 
श हरणी तब, जबकि पार्टी :. नाप्त हो चुकी घो, माललीक | मुझे सचमुच खेद है कि मैं सदन में घृणित बात की ओर संकेत 
पास पहुंचे । रहा हूं। र उह 
कावेरी कहती हैं कि उसके पति ने माननीय से कटा-हनते = डूबे माननीय कावेरी के क्वार्टर में पहुंचे---पह कोई नयी 
अपनी गरीबी के कारण बहुत कुछ सह किया है, परन्तु यह नहीँ बात नहीं धी । i | 
सहा जा सकता कि सरेआम आप मेरी पत्नी को वेश्या के रूए के बह लगभग एक घण्टा कावेरी के साथ रहे। गयों i आप | 
प्रदर्शित कारें। इसलिए हम दोनों का ट्रांसफर ऑफिस बे कर सभी अनुमान लगा सकते हैं । यह भी कोई नयी बात'नहीं थो । १25 
दीजिए । लु चलते-चलते जब वाबू्सिह्‌ का ज़िक आमा, तो शाद ९ 
तब शायद माननीय अधिक नशे में ये। $ ऊँ प्रभाव में मातनीय : वहुत बड़ा सच कह दिया--वादूसिह | 
उन्होंने विफरकर कहा--आप दोनों को नौकरी क बात छोड़ो और मजे की जिन्दगी जियो'''बह पहां गया है, जहा 
नहीं मिली हैं, अधिक इज्जतदार हैं, तो नौकरी से त्यागपत्र दे जाने के बाद कोई नहीं लौटता । 
सरेआम वेश्या होता बुरा लगता है, परन्तु सरेआम उन जेबरों का ० सन्देह से घिरी कावेरी की रात भयानक दीती। प 
एहूनना अच्छा लगता हैं, उन साढ़ियों का पहने . _अच्छा लगता है, » सुबह बह माननीय के खिलाफ नामजद “रिपोर लिळाहे छ 
जो मैने दी हैं । निलो '" निकल जाओ। $ स्टेशन पहुंची । + 
परन्तु सुबह शायद नशा उतरा हुआ था । 
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पाल आई, मैं उसके साथ पुलिस स्टेशन गया, रिपोर्ट 
हों 8:2२ गई। 
ङ्पया य जगेशत्रन्द्र बताएं कि बाबूसिह कहां है । 
ऋत्दकास्त के ध्यानाकपंण Mp श 


उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 
उह मर बार आए न क 
ओ नहीं 


जगेशचन््र से त्यानपत्र मांगा गया है, वह अगर निदो हैं, तो 
अपे निर्दोष होने का प्रमाण न्यायालय प्रस्तुत करेंगे । 
Fr घोषणा से सदन नन्तुष्ट हुआ । 


जी दिन जागेशचन्द्र की पार्टी ने उनकी सदस्यता स्वक्ति 
कर दौ। तब तक के लिए, जब तक कि न्यायालय उन्हें वि्दोप 
साबित त कर दे । 
= 
और चन्द्रकान्त ! 
चत्दरकान्त के आवास र देर अच्छी खासी चजचज हुई । 
सम्भवतः ४८ के नाते यहां दो पुलिसनैन तैनात ये । उन्होंने साफ 
कह दिया कि जब तक चन्द्रकान्त नहीं ओ जाएंगे, तब तक बह दोनों 
अन्दर बंगते में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। परिचय पत्र देखकर और 
समझकर दोनों ने सैल्यूट भी दिया, परन्तु बात वहीं को वहीं रही। 
कहा गया कि हम द है, हमें ऑईर है कि चन्दकान्तजी को 
अनुपस्थिति मे किसी को भो अन्दर न जाते दिया जाए । अलबत्ता 
चलचथ चल हीं रही थो. तभी चन्द्रकान्त आ गए । परिचय प्राप्त 
करके उन्होंने उसिसमैनों से कहा कि--इस्हें अतृ रोकता भाई, अह, _ 
जब आएं। 
चन्द्रकान्त । 
और सहज व्यक्ति। उनमें राजनीतिज्ञ जैसी चतुराई 
नहीं पड़ी, इसके विपरीत वह सहज संवेदनशील मानव लगे । 
ड्राइंगरूम में जगन और बअन्दृुकसिंह के साथ बैठते हुए कह 
बोले--“अब कहो भाई । बुम दोनों मेरे नाती जैसे- हो । बड़ी लड़को 
का लड़का लगभग तुम्हारी आयु का है।” 
“तब तो मैं आषको नानाजी ही कहूंगा /” जगन ने कहा= 
> १४ 


“नाताजो, यह बताइए कि क्या कावेरी आपके ही यहां है?” 
De देचारी दुखी थी । इस 22027 क 
जेसी पत्ती ही रहते हैं। सन्तान के नाम पर दो लड़ so 
दोनों अपनी-अपनी गृहस्थी मं हैं । जब वह आई तो सोचा, ह्‌ 
pr ज है नानाळी ।” - 
“नहीं र बगैरह कु नहीं । परन्तु bre 
की राजनीति में कुछ कत्तव्य भी होते हैं। जनता हम वोट देती हैं, 
अर्थात्‌ विश्वास देती है। उस विश्वास के बदले अर 28७४ 5 
संरक्षण चाहे, तो अनुचित नहीं है। दुखी मानवता प 
कर्तव्य का पालन हमे राजनीति के ऊपर उठकर करना 
ने कावेरी से यह नहीं पूछा कि उसकी जिक क 
बया है, मैंने यह भी नहीं पूछा कि पिछले चुनाव में 
है 22200 व बाबूसिह के बारे में आपका क्या विचार 


“नहीं अरा कर्तव्य है, मैं उसे निरन्तर यह 
दिलासा भी देता ला by बाबूसिह जरूर जिन्दा है--परन्छु यह 
बास्तविकता नहीं है-_।' 

ee का आघार क्या है?” 

—“जगेशचन्दर-=।” 

2 र को न केवल मंत्री पद छोड़ना पड़ा, बल्कि वह 
अपनी पार्टी का सदस्य भी फिलहाल नहीं रहा। बह brat ~ 
रूप से वदनाम भी हुआ है। अगर आलू जिन्दा होता, तो निए 
ही वह उसे उपस्थि त करके बदनामी से बच जाता । 5 

“आपका क्या विचार है, वाबूसिह की हत्या जगेशचन्द्र 

2 
^ 

“जी? Rs हि 

उसने हत्या कराई अवश्य होगी, परन्तु स्वयं नहीं 
होगी । जरूरत भी क्‍या है, जब पेशेवर गुण्डे इस तरह का कार 
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; में ही कर देते हैं***।" 

=-“यानी ?” 

"बाहर देखा न, पुलिस मैन आपको भो अन्दर नहीं आने 
रहे थे। ऐसा अकारण हो न है। इसके पीछे कुछ घटनाए हैँ!” ट 
“क्या आप घटनाएं अताने की कूपा ह 
“पहली घटना कावेरी के कारण घटी। जीप में कर 
व्यक्ति आए, एक ने जीप बाहर स्टार्ट ही रखी खर तीन 
अन्दर धर में घुस आए । घर का नौकर रसोई में वंन खाज रहा 
था, उन्होंने उसे रसोई में ही बाद ब र दिया ) मेरी पत्नी को धकेल- 
कर गिरा दिया और कावेरी को उठाकर ले जाते लाने । यह तो 
संयोग ही कहिए कि विधायक स्यामसुन्दर इधर के छा रहे ये। 
नोकर निरन्तर रसोई में से चीख रहा या और ज्याबलुन्दर के पास 
रिबॉल्वर थो। श्यामसुन्दर ने केवल हवा में फायर किए और 
उसका लाभ यह मिला कि तीनों गुण्डों ले कावेरी को छोड़ दिया 
और जीप में चढ़कर भागे । श्यामनुन्दर ने तव खक्य लेकर रिॉल्वर 
क न क 
पार्टी के विधायक हैं।” FSS 
“इस घटना का विवरण इस फाइल में रहीं है, जो छि पें 
विभा" का ओर दी गई है। शायद आजकल में ही घटना बटी है ३ 
--“नहीं, यह घटना मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताब के अगे दिन 
ही घटी थी, आपकी फाइल में इस कारण नहीं है कि मैं, स्याम- 
सुन्दर और बिधान सभा के अध्यक्ष सोच-समझकर इस लिल्चर पर 
भी भे कि प्रेस में इस समाचार के छपने से कावेरी का ही अहित 
। इसके बाद ही sees यर, गुलाम पत्रों कारा जान 
झे णार देने की धमकी रहती है । पत्र मैं पिस अधीक्षक के 
Rh जमा करा देता हूँ, मेरी सहमति से मेरा फोन ठेप किया जाता 
“नानाजी ।" 

= “फरमाइएं ९ 

“इन सब बातों के बाबजूद आप अकेले - 
शाते हैं, अभी हमने देखा"*' !” सर मा 
-“हां--अंगरक्षक मैं जान-बूझकर साथ नहीं रखता |" 


--/“ब्यों ?? 
१६ दो म्रेत--१ 


| 


क, है” 


+ 


a क 


यह जेनुभव की कत दै । दस वथे मैं संत्री श्री रहा हूं । मैंने 
बह अनुझव किया है कि जिस व्यक्ति की जितनी सुरक्षा व्यवस्था 
अनो होती है, वह व्यक्ति उतना ही जनत” से कटता चला जाता 
Ef जान की वाजी है, 5३५ अपने ही स्वार्थ के कारण, लो 
हाजनीतिज्ञ जनता से कट जाता है; उसके राजनैतिक जीवन की 
मृतु हो जाता है। यह सिद्धान्त का नहीं-सीधा-सादा गणित का 


धन्यवाद नानाजी, ऊब तंक इस मामले की खोजबीन 
जेमी; तब तक आपको कष्ट तो देते ही रहेंगे। हमा कावेरी से भेंट 
हो सकेगी ?” मर 

अन्छरकान्त मुस्कराते हए उटे-- कैसा तुम लोगों का नाना बना 
हुँ; यानी अभी तक चाय-पानी को भी नहीं पूछा । खैर, अब अपनी 
गलती ह जारदा हूं, अच्छा यही रहेगा कि कावेरी से आप 
जोग cs में ही बातें करें"**बैठो बाई खड़े भ 
जरूरत नहीं है--परन्तु झूठा बहलाबा जद तक चले, तब तक सही ॥ 
कावेरी के सामने यही He कि बागूसिंह जिन्दा ही है-_।” 

उन दोनों को बैठाकर कन्द्रकोम्त चले गए। 

== 

रंग सांबला । 

परन्तु तीखे त चेहरा । : 

सम्भवतः चन्द्रकान्त के यहां रहते रे कारण बह सफेद-सूती 
साड़ी, सफेद ही ब्लाउज--परम्तु यौवन के उभार के कारण वह श्री 
खूब फव रहा था। 

वह चाय और नाश्ते की ट्रे तेकर आई। चेहरे पर मुस्कान 
लानेका यत्न करते हुए उसने उन दोनों का अभिवादन करते बुए 

"मेरा नाम कावेरी है सर ॥' 

--“मैरा नाम वस्टूकमिह है; यह मेरे ऑफिसर मिस्टर जगत 
हैं। हम दोनों में से किसी का श्तबा सर कहलाने जैसा नहीं है. 
कुछ वातचीत करेंगे। मैं आपको भाषके नाम से सम्बोधित करूंगा । 
आप भी हम दोनों को नाम से सम्बोधित करें |” 

नाले में दोनों में से किसी ने भी शुचि नहीं ली। ,चाव तनो 
की आरम्भ की, जबकि कादरी ने स्वयं भा चाय की प्याली पीने 


ध कोउठाली। 


$ 


जब्र तक चाय समाप्त हुई--तर्ब तक मौन ही रहा। 


जाव के वाद बन्‍दुकलिह ने मौत तोड़ा--“कावेरीजी; चदान 
जी वा होगा कि हन कौत हैं और प 


४ --हमारे लिए यह जरूरी है कि हम यह जानें कि आपके, 
क व के जगस्य के साथ सम्बन्ध डिस 
"मैं आपको जानकारी दूंगी, [4 
ba मैं स बहस में पड़ना पसन्द Es किम od र 
a रिक सम्बन्ध क्यों बने । जरूरी नहीं है कि कोई भी मेरी 
ठीक प्रकार से समझ सके। भूख क्या होती है, बेकारी के 
क जाए में ही कैसे अपमानित होला पड़ता है, इस प्रकार को 
ए क sh जिसने ऐसी हाकत में दिल-हीने 

। 

--किसी भी वात के जवाब के लिए आपको निकल हन नहीं 
करेगे, अलया जितनी अधिक हमें देगी, ~ 
ह etd हमें जानकारी देगी, उतना ही आपके 

~र हित में बया होगा, क्या मेरा मरा हुआ बालि जीवित 
होस, या मेरे ऊपर भो चाितरहीन होते अ हैं, उह मिट 

~ “अपनी आप जानें, जहां तक 
eT 
i ह 20024: जोड़ा जा सकता । खेर, आप अपने 
और कावेरी मे बार-बार अटकते आरम्भ 
मेरे पति अपने भाता-पिता के Es hd || क 
4 का अब विवाह योग्य है। जब मेरा विवाह हुआ, तब 
ड के पास ही के कस्बे में एक साइकिल और चारामशीत 
दा दुकान पर पाढ़े तीन सौ रुपये महीने की नौकरी करते थे। गांव 
दूर जज जमीन भी है। कुल मिलाकर दो वर्ष अच्छे बीते । 
न पत हुआ तीसरे वर्ष। तव, जवकि दुकान खा मालिक 
चालक “मेरे पति हो जाने क कारण मर गया" ड 
7 पति ने दुकान के मालिक की अञ्चासन 
दिया था कि जब तक उसका पत्र snobs नहीं 
होगा, तब तक वह दुकान अकेले ही चलाते रहेंगे--परन्तु विक्षका उस 
र दर 


हज हक 


कस्बे में रहेने के लिए तैयार नहीं थी। वह बच्चों की शिक्षा के 
लिए अपने भाई के पास शहर जाकर रहना चाहती थी। उसने 
दुकान बन्द कर दी और मेहे पत्ति बेकार हो गए। 

"ढ़ वर्ष--बेकारी का डेढ़ वर्ष भयावह बीता । तभी हु 
hg । जहां हमारा गांव था, बह जगेशचन्द्र का क्षेत्र था। 

मेरे पति ने पांच-पांच रुपये रोज पर, यानी कुल दस रुपये 
रोज पर चुनाव तक के लिए नौकरी कर खो। 

_..“तभी जगेशचन्द्र से मेंट हुई । वह मेरी ड्रोर भूखी दृष्टि से 
देखता था और तीन रोज वाद ही हमें अपने साथ इहते का काम 


दिया । 


" 
र पतन की पहली सीढ़ी चढ़ी थी और खुश' हुई थी । शपते 
पति से मैंने केबल इतना हो कहा कि जनेशजी ने रोजगार दफ्तर 
में नाम रजिस्टर्ड कराने को कहा /:। 
“इसके बाद"'* 


दा ल 
चुनाव तक कितनी ही बार मुझे आहलिगन में कसा गया, 
आुम्दतों की दौठार की गई। 

2 Ee सभाए्ठ हो गए। हमारा नाम-पता उसने अपनी 
डायरी में नोट कर लिया था। चुनाव के वाद वह मंत्री बना'"'और 
गांव में उसका टेलीग्राम पहुंचा--फौरन विक्रमपुरी आओ। 

जाने सव कैसे हुआ । हमें रहने के लिए कोठी में ही मवार्टर दे 
दिया गया था, चोये दिन हम दोनों को हल: ३० ज पत्र मिलगए। , 

_-.“जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला, उसी रात''' ! मेरे पति को 
उसने आय्रहपूर्वक गांव भेजा। कहा कि जाकर गृहस्थी जमाने 
का सामान ले आओ और रात में वह क्वार्टर में आयाल (पतन 
के शिर पर पहुंचने के लिए मैं इन्कार नहीं कह सकी । 

_ शायद मैं गलत कह रही हूं। पतन का शिखर नहीं. होता । 
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पतन की मर्तं होती है, मैं पतन की गर्ते में समा गई। 
“जब मेरे पति लौटे तो-**! 

= “मैं छुपा न सकी--मैंने सबकुछ बता दिया 

“दिल भर वह परेशान रहे परन्तु रात में हम दोनों ते 
मिलकर विवशतापूर्ण निश्चय निया । अर्थात्‌ तब तक के लिए इसी 
स्थिति को स्वीकार किया, जद तेक कि कोई दूसरी नौकरी न मिल 
जाए। 

= “इस प्रकार मैं पतल के गतं में डूबती रही। ' 

ब **" एक सांझ कितने ही व्यक्तियों की उपस्थिति में 
उसने मुझे दाहों में खोच लिया और “*'मैं और मेरे पति यह 
सहन नहीं कर सके । उसी रात उससे कहा-सुनी हुई और हम दोनों 
ने क्वार्टर में सामान समेटना हा ह । सुबह होते ही 
विक्रमपुरी से चले जाने के लिए। 

“-“कितना अच्छा होता कि भगली सुबह हर दोनों अपने गांव 
वापस लौट जाते। क - 

ir म] पु 

--“उसने हम दोनों के के सांझ और रात के व्यवहार पर 
खेद प्रगट किया । मुझे अपनी पत्नी के साथ उसके माये जाने के लिए 
कहा । मैं एक बार पहले भी जा चुकी थी, दोबारा भी चली गई 


--“और लोदी “तो मैं लूट चुकी बी, मेरे पति गायब घे । |. 


--फिर भी मैं श्रम में भी--सोचा शायद वह गांव गए हों । 

i फिर एक रात"'*! 

— ' उसने यता ही दिया--वह वहां गया है. जहां से जाने 
के बाद कोई नहीं लौटा । 

~~'और तब'*“तब मैं पुलिस स्टेशन से लेकर जाने कहां-कहां 
हक भटकी । चन्द्रकान्त चाचाजी ने सहारा दिया । उसका मत्रों दद 
छुरा दिया, उसे उसकी पार्टी ने ही बेगाना बना दिया और अब 
आप लोग आएं हैं । अगर आप उसे कत्ल के जुमं में फांसी की सजा 
दिला ES ठीक वर्ना:* i न 

“बा ?” सहज ढंग से वः ने पूछा। 

उसे छोड,गी नहीं ।” 2: 

"वानी ?” 

---'सीधी-सी बात है, अगर अदालत ने उसे फांसी नहीं दी, ठो 
मैं उसे मौत दूंगी ।” 


+ 
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आपकी इस समय कया स्थिति है-आप जानती है?” 

“जानती हूं“: पट 

---“नहीं जानती, आपको चल्द्रकात्तजी ने आअय दिया है. वह 
आपको अपनी तीसरी वेदी मानते हैं। उनकी झा प्रतिष्ठा हः 
इसका अनुमान आपको नहीं है। अगर जाप जगेशचन्द्र की हत्या 
करती हैं, ता उसके साथ-साथ ही चन्दरकान्तजी के मात, सम्मान और 
राजनैतिक जीवन का अन्त हो जाएगा ।” 

सुनकर कावेरी की आंखें छलछला उठीं। 

तनिक सम्भलकर उसने कहा--“तो क्‍या बह नरपशु इसी 
रह्‌ अपनी बत के आचरण से नगर और गांवों का जी बत विकृत 
करता रहेगा? हे एः 

बह नरपथु है--यह तो ठीक हो सकता है। 

"क्या मतलब ?”' कप 

ह हसक नरपशु है, इसका तिर्णय तो अभी होना है। 
अभी तो सिफे इतनी-सी बात है कि आपके पति गाया हैं। जहाँ 
तक उसकी पशुता का रशन है, वह तो आपने स्वेच्छा से स्वीकार की 
Fe अकुलाकर वह उठकर खड़ी हो गई--“मुझे जाने की आज्ञा 

3" 


_..“जी--हाँ/**।" बनडूकासिह भी उठा--“बल्दर७/त्वजी से 
हमारा नमस्कार कह दीजिएगा । कहिएगा, हम सेवा में फिर 
उपस्थित होंगे ।” 

अच जगन भी उठा। 

“लुह” 
न बेले 
है!” ड 

--“सो तो है ही ।" 

--'परन्तु मामले का जड्यिलं टद्टू तभी आगे बढ़ेगा, जब 

दुलिया को ठोक-पीटकर गोल से जौको तहीं, तो तीन कोने का 
बना लिया जाएगा ।”- 

«आगे बढ़ो `।” 
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| 2७ 
"इतने जबरदस्त कारीगरे नहीं हो कि दुनिया का हुलिया 


“आप देख्डिएंगा ।” 
देखूंगा।” 

--"देछिएगा कि दुनिया के क्या-क्या डिजाइन बनाता हूँ!” 

जगन ने बन्दूकसिंह को धकेलते हुए कहा कुछ नहीं कहा 
जा सकता कि तुम दुनिया के डिजाइन बनाओोगे या दुनिया तुम्हारी 
नाक मुंह पर से गायब करेगी ।” 

2= 

सरकारी कोठी । 

कोढी के बाहरी द्वार पर पद्टी लगी थी--जगेज्ञचनद्र लिया 
हुजा था और सिंचाई मंत्री के ऊपर दव्का-सा रंग पोत दिए बा। 
रंग के पीछे से मानो 'सिंचाई मंत्री' जबरन ज्ञांक रहा था। 

सांझ,छल चुकी थी । जगन और बन्‍्दूकसिह चन्द्रकात्त के यहाँ 
से एक होटल में पहुंचे ये । होटल के एक कमरे में डेरा जमाया था। 
न केबल दोनों ने स्नान किया था, अपनी कार फो भी घुलवाबा 
शा~ लस्वरूप कार पुरानी होने पर भी दमक रही थी । 

कार पोर्टिको में रुकी, परन्तु आस-पास कोई प्राणी दिलाई 
नहीं पड़ा। बल्टूकसिह ने उतरकर दरवाजे की घण्टी का स्विच 
हाया । 

लगभग एक मिनट की प्रतीक्षा के बाद दरवाजा खुला । 

जूक गोरे रंग की स्त्री ने दरवाजा खोला था, खूबसूरत ररी 
स्त्री, दुणे परिधाग, मानो गुलाब का फूल स्त्री रूप में अवतरित 
हुआ हो। 


--“हम नयी दिल्ली से आए हैं ।  बन्दूकसिह्‌ बोला । 
_परन्ुः “2” 


Woe विभाग से ।/ 


ओह 
~_'जगेशचस्द्रओी से मिलना है ।” 

'आपको कल तीन बजे आ का कष्ट करना होगा ।” 
2 


— मुलाकात के लिए तीन से पांच तक का समय निश्चित 
इ" 
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अब जगन ने मौन तोड़ा--"जान सकता हूं कि जगेशचन्द्रजी 
से आपका क्या नाता हैं ?” 

“मैं उनकी प्राइवेट सेक्रटरी हूं ।” 

“आपका भी उनसे झगड़ा है क्या, या मनमुटाव ?” 

--"क्या मतलब ?” 

“आप उनसे दुश्मनी कर रही हैं?” हद 
___तुनककर. बह बोलौ---“मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहीं 
ह , 

"चिन्ता मत जिए, हम आपको अपनी बात समझाकर 
ही जाएंगे । आप शायद नहीं जानती हैं कि हम नयी दि ली से आए 
नहीं--बुलाए गए हैं और जगेशचस्द्र संदिग्ध अपराधी है। हमें यह 
जाँच करनी है कि क्या वास्तव में वह अपराधी हैं?” 

>-_ ह कराने से इन्कार तो तहीं कर रही हं । आप 
कल तीन आदुए । सबसे पहले आपकी मुलाकात हो--ऐसी 
व्यवस्था कर दूंगी ।” 

_-'तभी तो आपसे पूछ रहा हूं कि उन बेजा की निजी 
अक्रेटरी होने के बावजूद उनके दुश्मन जैसा व्यवहार बयों कर रही 
हैं? हम यहां इसलिए चले आए है कि संदिश्‍्च अपराधी होने पर भी 
यह प्र तिष्ठित व्यक्ति हैं।” 

--“सो तो हैं ही ।'” 

छ आप हमें विदश कर रही हैं कि हम उन्हें केवल 
संदिग्ध मानें। जानती हैं कि संदिग्ध अपराधियों के साथ 
कैसा व्यवहार दोता है ?” 

--“कैसा व्यवहार होता है ?” 

--“हम कल तीन बजे तक प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे, परन्तु 
आज रात के तीन अवश्य बजा देंगे । हम बहा सीधे पुलिस स्टेशन 
जाएंगे और पुलिस के द्वारा जगेणचन्द्रजी की वहां बन लेगे। 
उन्हें लाक-ऑप में बम्द करवा देंगे और इसके बाद हम | सिनेमा 
का नाइट शो देखने चले जाएंगे । बारह और एक के बीच वापस 


सोटेंगे और फिर उनसे जातचीच कः गे।” 

बह चमत्कृत-सी उन दोनों की ओर देख रही थी। 

कुछ क्षण अवाक रहने के छाद "कुपया एक मिनट 
इन्तजार कीजिए, मैं अभी लोट्ती हं !” 


-+“सुनिए--!” बन्दुकसिह वोला । 
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वीज 
---“संदिस् अपराधी के लिए एक मितट तो क्या एक सेकण्ड 
'औ तीशा करने का निम तहीं है. परन्तु हम प्रतीक्षा करेंगे 
आपके कारण ।” ' 
सौपचारिक मुस्कान सहित 
खुला दरयाजा छोड़कर अन्दर 
--“गुरु_।” बन्दूक मुल्क रायो 
"कहो ।” 
"दुनिया ने कुछ अपता आकार बदला न?” 
---/नहीं--दुनिया अब भी गोल है. बस जरा पिचक गई है ।” 
' और लगभग दो मिनट बाद .! 


|] 


वह फिर लौटी--मुस्कराते हुए कहा- 

बह दोनों को ड्राइंगरुल तें ले लाई गक 
ऐसा नहीं लगता था कि यह Lu मंत्री का है। इसके 
विपरीत ऐसा लगता था, जैसे भूतपूर्वं शिकारी का ड्राइंगरूस 


हो । ढार पर ड्राइंगहुम में थ्वे। करते ही दो भुस-भरे शेरों का 
खुला हुआ भवानेक जनशा । दीदारों पर टंगे हुए हिरन तथा अन्य 
जानवरों के सिर | 


--/धन्यजाद |” 
~_"आप आपत्ति नहीं करेंगे न, वह जरा पूजा कर रहे हैं।” 
---"अच्छी वात है--हम विल्हुल आपत्ति नहाँ करेंगे ।” 
तभी--एक स्त्री आई । टे नें लुवासित शर्बेत का जग. और 
गिलास सजाए। र 
वह स्त्री ट्रे रखकर सोट गई। 
उसने गिलासों में शरबत ठाज्ञा। 
पहला गिलास जगत की ओर बढ़ाया। 
बन्दृकसिह ने रोका--"यूं अगस्त का महीना शरबत पीने के 
लिए नहीं होता, क्या एकदम ठंडा कर देने का इरादा है ?” 
h ro शरवत हैँ ।” 
--/दिसम्बर में भी पीते ते नुकसान नहीं होगा ।” उसने 
दूसरा गिलास बन्दूकातिह की ओर बढ़ाया । ४ 
, --/धल्यवाद ! अपती मेजबान का राम जान सकता हूं?” 
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घस्म॒रबाद।” बहे 
कहा--/धस्यबाद ।” बह (7 


र 


मेरा नाम लतिका है।” 

--“कुसारी लतिका ?” 

--“चहीं--शीमती लतिका ।” 

--'परिचय पाकर्‌ प्रसन्तता हुई" ""। 

~ “शरबत पीँजएं।” 

--“अभी आपने अपने सिए गिलास नहीं भरा है !” 
---“मैं छोटी स्बिति की स्त्री हूं।” 


तिका ने तीखी दृष्टि से वन्‍्दूर्का+_ की ओर देखा। है 
__दोनों की दृष्टि मिली, दूसरे ही क्षण लतिका की दृष्टि शुक 
गइ। 
बहू अपने लिए गिलास भरने लगी । 
'णरबत का गिलास, मिठासयुबत । 
+ 


== 

जगेशचन्द्र ! 

ड्योड़े बदन के कारण सामान्य कद भी बौना लगता था । रंग 
तनिक सांवला, पहनावा धोती और सिल्क का कुर्ता । संभाले हुए भी 
जाल की लड़खड़ाहट से प्रकट था कि वह किस प्रकार की पूजा कर 
रहा चा । चेहरे पर राजनीतिज्ञ जैसी व्यावसायिक मुस्कान । 

“आप श्री जेगेशचन्द्र*'।” लतिका ने कहा । 

काडी क 0४० दोनों से इस प्रकार गले' 
पिला- ie पुरानी पहचान हो । 

"क्षमा गा Es 

वन्दूकसिह्‌ ने सह ढंग से उसकी वांत काटते हुए कहा--“क्षमा 
हॉग नहीं करेंगे, बाती खूब हैं आप--भगवात की पुजा का चरणा- 
मुत तो स्वयं ही पीते रहे और हमें सिर्फ शर्बत दिखाकर टरका 
दिवा !” * : 

क्षण मा फे लिए वह चौंका--परन्ठु दुसरे ही क्षण सफल 
अभिनेता की भांति ठहाका लगाकर हंसा और वन्दूकसिंह को पुनः 
गले से लगाकर बोला--“चरणामृत की कया वात है भाई, जान 
हाजिर है। मेरा अपराश् नम्वर एक नोट करो, जिसे एक दफा दोस्त 
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कह दिया, फिर उसके लिए हमेशा जार हथेली पर रहती है। 
१3८2 


जगन और अह [ह ज़ोफे पर बै थे; उसने एक स्टूल खोंच 
लिया और उस पर ठीक उन दोनों छे. सामने बैठ गया । लतिका 
ठीक उसके पीछे खड़ी थी + 

जगन बोला-““आप तो जानते ही हैं कि हमने आपको क्‍यों 
कष्ट दिया है?” 

--“कष्ट कैसा, मुझे ऐसे आदमी बहुत पसन्द हैं, जो कत्तंव्य- 
परायण होते हैं, pr लोग कहां ठहरे हैं!” 

"हो 

“कूपया यहां इस कोठी में आकर ठहरिए, मुझे सुविधा 

i 


“सुबिधा ?” ` 
“जी हां--अजीब सनकी लोग हैं जमाने में । कोठी के आस- 
चाख हर वक्‍त सी० आई० डी० के लोग घूमते रहते हैं, मुझे लदूटू 
अनाकर यार ss ,ए जा रहे हैं । मेरी अपनी कोठी है इस शहर 
अं, फिर भी मुझे इसी कोठी में रहने के लिए विवश किमा जा रहा 
त -है न भ्रष्टाचार ? जब मै मंत्री नहीं हूं, तो क्यों सरकारी 
में रहं ? आप लोग यहां ठहरेंगे तों सी० आई० डी० वालों का 
उत्पात तो बंद हो जाएगा। मुझे मंत्री पद की इच्छा नहीं है, कमी 
इच्छा एही भी नहीं। यार लोगों मे मंत्री बनाकर कैसी दिललगी की 
है, सो आप लोगों को जानकारी होगी ही । तो आप लोग आकर 
यहाँ ठहर रहे हैं न?” 
"जी “लहाल तहीं--अलबत्ता अगर सी० आई० डी० 
आदि की कोई ज्यादती होगी, तो उसे खत्म करा दिया जाएगा । 
--//बल्यवाद ।/ द 
जगन ने फाइल खोलते हुए पूछा--"क्षणा आप यह बताने की 
हवा करेंगे कि कावेरी ने यह सब झंझट क्यों किया ?” 
“मेरा अपराध नम्बर दो नोट कीजिए, यह कि किसी गरीब 
को देखकर मुझे दया आ जाती है |” 
ड अच्छा और भला गुण है?” 
--“कभी होता होगा, आज के घोर कलियुग में ऐसा सोचना 
आ अपराध है। कावेरी की दी वात लो, सचमुत्र मैंने अपराध 
किया है। चुनाव में उन दोनों पति-पत्नी को गरीब देखकर, बेरोज- 
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आर देखकर दमा आं गई, मैं अपराध स्वीकार करता हूं । अपराध 5 
बम्बर तील नोट कीजिए, मैंने उन दोनों को सिचाई विभाग में पद 
का दुरूपयोग करके नौकरी दिलाई और सिर्फ इसलिए कि दोनों में 
से एक का वेतन मकान किराये में ही निकल जाएगा, यहीं कोठा में 
अवार्टेर दिया और यहीं काम भी दिया ।” 

---'परन्तु यह तो ऐसा कारण नहीं है, जिसके कारण नौएरी 
को चिन्ता किए बिना, कोई आफ्के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज 
कराए ?" 

"इसका कारण था लालच । एक बार मेरी पत्नी मायफे जा 
रही थी, साथ में छोटा बच्चा भी था, सोचा कावेरी साथ जाएगी, तो 
अच्चे फो सम्भाल सकेगी---परन्तु उसने एक चाल चली । कहा 
आपके यहां की वात और है, परन्तु आपकी ससुराल मुझे इस हालत 
जें जाने में शर्म आएगी । मेरे पास एक भी तो जेबर नहीं है । अप- 
राध नम्बर चार नोट करो--फिर दया आ गई और मैने उसे कुछ 
जेवर दिला दिए, वैसे भो गरीबों को मैं ड देता ही रहता हूं। मेरी 
आर तेल मिलें हैं, दो तो विक्रमपुरी में हो हैं, जाकर मिलों के कर्मे- 
जार्यों से पूछो । बाटा हो या नफा; परवाह नहीं । दिवाली पर 
कर्मचारियों को बोनस जरूर देता हूं।" > 

--“परन्तु मेरे सवाल का जवाब नहीं मित” ।" 

--“आ रहा हूं, गेरे प्यारे मित्र, मैं जवाब की मंजिल पर पहुँच 
दहा हृं । सही पैसला नम्बर एक"““नहीं नहीं, आप तो अपराध 
जन आए हैं। सही फैसला नोट नहीं कराऊंगा। उसने और 
जेबरों की मांग की, मैंने कहा--ज्यादा लालच टीक रहीं होता। 
सहायता करने के लिए म री मै तुम दोनों ही गरीब नहीं हो 
और भी हैं, तो इतनी-सी बात थी जिसका बतंगड़ बना दिया । आदमी 
कहीं जा छुपा और औरत से एक के बाद एक तीर चलवाने शुरू 
उर दिए । आश्चर्य की बात है, वह Rl बना रही है और पार 
जोग उल्लू बन रहे हैं । यहु दल, जिसका मैं था, पूरे आन्त में 
अरे ही कारण है, परन्तु मेंडकी को भी जुकाम हुआ । पट्टों ने मेरा 
अद जौर पोटी सदस्यता गड़बड़ कर दी। कहा, पहले निर्दोष होने का 
प्रमाण दीजिए और मुख्यमंत्री बह डश 7 कहा करता था किंतू 
अडा नांवा बेटा है। समझे जाप, साले ने फौज बना रखी है। पूरी 
एक दर्जन औलाद हैं उसकी । आठ लड़के और, चार लड़कियां । 
इस्तीफा मांग लिया**“आप ही 5हिए कि मेरा दया बिगड़ गया? 
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राजनीति के कारण भिलों की देखभाल नहीं होती, घाटा होने लगता , 


है। सम्पालो भाई जयना मंत्री पद, मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा-- 


पड़ते हैं--कहां जा रहे हो । ब्यों 


--/जापका मुझ पर अहसान होगा ।” 

---/अह॒सान की क्या बात है, यह तो हमारा कत्तव्य है।” 

"पी बड़ी बात है, आज के जमाने में कौन कत्तंब्य को सम- 
झता है।" 
“अच्छा जगेशचन्द्रजी बात सिर्फ इतनी ही हैं?” 

--“जी हां, न तोला घट न माशा बढ़।" र 
_ जगन ने दृष्टि उठाकर लतिका की ओर देखा । बह जगेशचन्द्र 
के पीछे मुस्क राई । 

जगत बोला---“लतिकाजी से क्षमा चाहते हुए यह प्रश्न पृछ 
रहा हूं । कावेरी का कहना है कि ,उसके और आपके बीच शारी- 
रिक सम्बन्ध थे ?” 


~~ "है न तमाशा, उसकी बात विधान सभा तक जा पहुंची और 
मुझसे किसी ते सफाई भी लहीं मांगी, आप पहले व्यक्ति हैं, जो 
सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहते हैं।” 

-+“ऋूपया सच्चाई बताइए ।" 

“-“अपराध नम्बर चार नोट कीजिए, यह कि मैं सिद्धान्त- 
बादी आदमी हू । परत क्त राष्ट्र संघ में महिला बघं मनाने का जब 
ह , तभी मैंने यह वात सिद्धान्त रूप में मान ल्ली कि 
हुलाओं ली स्थिति तभी सुधर सकती है--जबकि उन्हें अधिक से 
अधिक नौकरी तथा दूसरे अवसर मिलें, चाहे ळो हो जाए, सिद्धान्त 


नहीं छोड यो ।'” 
--“इसका मतलब यह है कि आरोए झूठा है ?" 

f oe सौ एक प्रतिशत झूठा है'"*आपने कावेरी को देखा 
— "जी + 


res आप देखना पसन्द करें, तो अपनी पत्ती को 
बुलाऊं ? 
रद 


* 


---“डी नहीं--फिलहौल इसकी जरूरत नहीं है"*"।” 
---“एकदम दूधिया रंग है मेरी पत्नी का, यह बात है नम्बर 
शक, नम्बर दो आपने देखा ही होगा कि कावेरी काली है। भला मैं **! 
नम्बर तीन, जो खास बात है, वह यह कि रानायण मेरा प्रिय ग्रन्थ 
है और मैं अपना जादर्श श्रीराम को मानता हूं।” 
---सचमुच बड़े ऊंचे 4चार हैं आपके ।” 
---“परन्तु प्रिय मित्र, ऊंचे विचार वालों की ही आाजके 
जनाने में बिना पैसे हजामत होती है--मैं उदाहरण हूं ।” 
"अच्छा के बारे में आपका कोई अनुमान है ?” 
--“अब PR क्या कह कहावत तो आपने सुनी ही 
होगी कि तिया चरित्र जाने न कोय, खसम मारकर सत्ती होय |” 
--“धस्यवाद'''।” फाइल बन्द करके जगन उठा--साथ ही 
बन्दूकसिह भी उठा । 
~ ` जगेशचम्द्र भी उठा। तनिक आश्चर्य से पूछा “यानी” ` योनी 
आप लोग जा रहे हैं?” >> 
--“जी'*“परन्तु आपको फिर कष्ट देंगे ।” 
--“«जी मैं तो चाहता हूं कि आप यहीं का आतिबय स्वीकार 


'ऐसा अवसर पाकर हमें खुशी होगी, परस्तु अनी तो *?” 
'जाना है न?” *- 


जी? 
---“जा रहे हैं, निश्चय ही कोई जरूरी काम होगा, परन्तु वह 
, काम एक घण्टे वाद भी तो हो सकता है, मेरा मतलब है””“चरणा- 
मृत? 
- ~“उघार रहा--छोड़ेंगे नहीं +" 

“कब?” 

--“बस जरा मामले का ऊंट किसी करवट बैठ जाए, आपको 
सचचुच्च फष्ट दिया--कृपया हृदय से कमा कर दीजिएगा 
लथस्कार।” a 

-~ “अच्छा--जैसी आपकी इच्छा--लतिका ?” 

Se) 

--साहब लोगों को बाहर तक विदा करके आजो।" 

जगन अथवा वनदू्का सह ने आपत्ति नहीं की । 

और विदा के समय लतिका ने अपना हाय बढ़ा दिया, मक्डन 
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जैसा मुलायन हाथ 


= 
नाम्न था फिदा हुसेन ! र 
परन्तु ङहनाते थे 25००३ | 
पता लगा था कि खुफिया इंस्पेक्टर फिड 
जगेशवन्द्र की कोठी पर तैनात खुफिया पुलिस इन्चार्ज थे। बुजुग 
व्यक्ति थे, इसीलिए बन्दूकसिह खफिया पुलिस के कार्यालय में तेअ 
आगा था, उनसे मिलता जरूरी है--जहां भी' बह मिलना पसन्द 
करें। बन्हकमिह होटल का पता और फोन नम्बुह कार्यालय में छोड़ 
आया था। र 
इसके बाद दोनों का आज का कामे उम समाप्त हो गया था । 


गं तो ंझ के बाद हल्की 
यूं दिन में तो अच्छी-खासी गर्मी थी, Ri सांझ के राह 
४१४६० [दी आरम्भ हो गई थी, खूब तेज पूर्वा हवा लः 
न i होक Es ठ और बन्दूकसिह व्हिस्की की 
एक बोतल समाप्त कर दोनों कमरे के 

मे की के शोक के साथ कमी-कभी बूंद कौ बोछार-सी आती थी 
और वातावरण को गीला यना जाती थी। 


और तव, जबकि पीने का कार्यक्रम समाप्त हुआ था, दरवाजे 

की घंटी बजी । 
नकोशा बोला--“वेटर तो अच्छा खासा था, 
Psd तो कोई हो नहीं सकती, यकीतन दरवाजे 
ज ५2225 इंस्पेक्टर फिदा हुसेन बोलो । याद रखो, पुराने 
चावल हैं, हमे मसूर की दाल बनाकर उसमें कुतिया के पिल्ले बना- 
बनाकर छोड़ दे सकते हैं। कहावत सुनी नहीं, मसूर की दाल में 
Lh का बन्दूकमिह ने उत्तर नहीं दिया। वह उठा 
5 Ae से ऊपर की उग्र वाति एक व्यक्ति थे, 
खादी का प्रिष्रात । चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता और सिख#पर गांधी 


डगी t 
५ करकर आदाब वजाया नन्दूकमिह ने | कहा--“जादाब बजा 
जाता हूँ चा मियां, खुशआमदीन ।” 
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फिटे मियांटीं “7 _ 


| >> जा 


आगन्तुक ने तनिक चकित होकर कहा--“आदाब्र तो चेर 
हुआ, परन्तु मैं चचा मियां नहीं फिटे मियां fi । मौलवी ने नाम रखा 


था फिदा झु माई-बाप ज्लाड़ .से रहते क मियां, स्कूल के 
रजिस्टर में फिदा हुसेन, लेकिन लड़कों में फिददे । फिद्दे ने पीछा नहीं 


छोड़ा, जलवत्ता कॉलेज के रजिस्टर में फिदा हुसेन और लड़कों में 
फिड़ें ते हो गया फिद्दे मियां। नौकरी के रजिस्टर में, आाइडेण्टिटो काडे 
पर फिदा हुसेन, लेकिन मातहत सिपाही भी कहते हैं फिद्दें मियां । 
चचा मिमां तो मुझे कभी मेरे गे नतीजों ने भी नहीं कहा ।” 
हम राना । कहेंगे, अगर को कानून है तो रोक 
Fn 


=-“कानन भौ है और रोक भी सकता हूं--लेकिन आप टहरे 
परदेशी, दूर दिल्‍ली से यहां आए हैं--वैसा कुछ झंझट नहीं करूंगा। 
हुक्म पाया और हुक्म बजाने चला आम ।” 
= "शुकिया, आइए तशरीफ लाइए, मेरा राम बन्दूककमिह 
है।” दरवाजा दन्द करके वह उन्हें जगन के निकट लाया । जगन ने 
भी'उटकर आदाव बजागा | वन्टूकसिह ने'परिचय कराया --“आप 
हैं मेरे अफसर मिस्टर जगन और आप हैं, पुलिस के 
इस्पेक्टर निदा उसेन साहेब, लेकिन हम लोगों के चचा मियां ।'” 
=~“ बैठिए चचा मियां । फरमाइए, किस किस्म की खातिर- 
दारी पसन्द करेगे ।” 
हुए उन्होंने कहा--”चचा मियां वाद में, खातिरदारी 
बाद में, पहल मतलब की बात ।” 
“शुरू करता हूं।" 
कप 52० i ऐसे. मौसम में 
--+“लानत है हम के पेशे पर, ऐसे खुशगवार मौसम 
भी काम की बातें करनी पड़ती हैं ।'” र 
---“खुदा के इन/फ पर किसी का क्‍या उस |. मसल है कि 
शक्कर खोरे को शक्कर और म को टवरर। इन्शा अल्लाह, 
खाली बोतल कड्‌ रही है कि जो माल था--बह शक्कर के 
शरीरे से अना--यानी यकीनन आपकी किस्मत गक्क्ररखोर है, 
मुबारक ।/ 


ब --+“शुक्षिया, तो हुजूर चचा मियां, यह फरमाइए कि आपकी 
हि f कै करे हू 


आपके स्टाफ की निगरानी का नतीजा क्‍या है ?” 
= मियां, एक नतीजा हो तो कहें, सुना है हिस्ट्री में एक हुए 
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है लखनऊ के नवाब वाजिदअली और मौजूदा नवाब वाजिदअली हैं 

जग्रेशचल्द्रजी ।. पहला नतीजा, कोठी में इधर-उबर से जो मुता की 

हुई येगमें आती जाती कीं, उनका आना-जाना बन्द किया गया ।” 
“डन सृभी के नाम पते नोट कर लिए हैं न?” 
--“लाहौल विला *“मिया नास-पते नोट करके कया उन 


आाफ़र लगा दिया गया ।” 

+>रपेमा 7” 

किस्मत को क्या कहा जाए---किस्मतं मूंजी को टक्कर 
है, अफतरों ने कहा कि मैं खुदाई कराकर लाश वरामद करा देने 
का हकदार नहीं हूं, यह काम बेल्द्रीयं खुफिया विभाग वाले आकर 


“जब आप लोज्ञ बरामद कर लेंगे, तो कोई रुहीं कह सकता 
कि आपने कुछ गलत किया और आपका नाम होगा कि आपने, 
आपके स्टाफ ने यह तारीफ के काबिल काम किया।” 


दो ब्रेत--२ 


{ 
| 
| 
भ 


_ -“लेकित पिद लियां वैसा सिलबड्टा नहीं हैं, जैसा जाप समझ 
रहे हैं। सणी जाणे हैं कि आप लोग वहां जा चुके हैं। विधान समा 
के स्पीकर, मुख्यमंत्री, चन्द्रकान्त, जगेजचन्द्र--सभी ।” 

बः आपको लिखकर दिए देता हूं।” 
“कवा ?” 


: वद कि हम अना कास केल से गुरू करेंगे। आज के 


किसी काम के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। बन्द्रकसिह, कागज पर 
| बह लिखकर चचा मियां को दे दो, मैं भी दस्तखत कर दूंगा । कुछ 

कर दिखाया, तो हमें खुली होगी कि चचा डी० एस० पी० पद से 
| रिटामर हुए।” 
| फिरे मियां चौंके--“जरा रुकिए'''इलका मतलब है कि 
| जापको यकीन नहीं है कि बाबूसिह की हत्या हुई ?ै” 

“हत्या हो सकती है।” 

~तो आपको यह यक्षौन नहीं है कि लाश कोटी में दफताई 
गई है?” धर 5 
~'वेशक्त यकीन नहीं है।” 
आम का पांचा!” 
ऑन के पौये के नीचे खाणं दफन नहीं हुआ करती ।/ 
फिरे मियां चकित से कभी रटूकसिह की ओर देख रहे ये 


| -तैर कभी जगन की ओर । तनिक दबे से स्वर में वह बोले-- 


के 5 A एक सौ एक फीसदी यकीन है, लेकिन तोद्ा'"॥” . 
उन्होंने दोनों कानों को हाथ लगायां--“इस उम्र में जुआ 
ण भुगा । एक साल धाद र्टियर होने वासा हूं, घर में दो-दो 


हर ह जवियां हैं, अभी तीन नावालिग बच्चे हैं। ही० एस० पी रैक की * 


ठसल्शन का व देखते-देखते कहीं इन्सपेक्टर बाली पेम्शन सें ही 
बैदें“* आप लोग हृष्म दीजिए कि क्या करना है ?” 

“यह पहली बात आपने जच्छ मिवाँ जैसी कही है।'” 

"हां, जमाना भतीजों का ढै ।” 

द “जमाना हमेशा खुदा के इन्माफ का रहा दै और रटेया"** 

ऊत से आप जगेशचन्दर की छोटी पर सचमुच खुफिया पुलिस के डंग 

से नजर रखेंगे ॥” 

--+“दानी जब तक है 

हैक. “अद्र तक जापने दिना बर्दी की पुलिस जैसी निगरानी रखी 

ह चाख्या पुलिस सिसी जने-जने वाते दा वाली को रोकती नहीं, 
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सिर्फ नोट कती है। अता दा स किसी का गट्टा नहीं पकड़ती, 
जब पकड़ती है--गर्देन पकड़ती है !” 
~ सुभान अल्लाह YE 


किया, कमी सोचा भी रहीं था कि दिल्‍ली से भतीजे लोग” 
कलो लप में खुफिया पुलिस की महकूमा-ए-ासिण्त समझो: 
\” ` 


Fi न्ह ।" 
08५५8 -बन्दूकसिंह 


---"चचा मियां जब सिरे चा मियाँ हर मे 

---"बेशक, चचा मियां पर कुर्बान हो जाने को जी ह | 

---"'ुर्बान बाद में होना; पहले चचा मियां की र्दा 
करो ।” 

--'बोलिए चचा मियां, क्या पेश कहूं। बीयर, + 
ब्राण्डी, जित' R i 

ज i Fe 027 को किस्मत में सन्द | 

` वन्ूकसिह ने कहा गों को किस्मत में पसन्द 

लिखी है। दिल्ली में रहता और हर बदलने वाली सरकार को 
आदाब बजाना । हर सरकार के र उरे अलग होते हैं, हर सरकार 
के तेबर अलग होते ! एक ऐसी भी सरकार आई थी, 


कसम खाई थी कि पीने- के ताम वर--पानी के अलाबा कुछ 
और नहीं मितने देगी ।” ड 

तमे स्थिर हुआ, bahar | 

रात में जो कार्यकम , | 

चेतसिंह खुफिया पुलिस में हवलदार था विज्ञेफ्ता यह 
थी कि उसका पुनी धंधा वाण्वाती या। 


प्रातः ठीक दस बजे चेतसिह जगेशचन्द्र की कोठी थर पहुच्ा, 
उसके साथ दस व्यक्ति और थे, उनमें से पाँच खुफिया पुलिस के 
सिपाही ये और पांच पी० ब्व्तू० डी के कर्मचारी ये। धाट नें जी 
एक गठरी, वागवानी के औजार औरूएक अनार का बौछो, शिलकी 
मिट्टी सहित जड़ की पिडी पत्तों में लिपटी हुई थी। ___ 
ˆ उस समय जगेशचन्द्र कोठी के पिछले भाग के न रानटे में चा । 
दसों आदमियों को उससे दूर खड़ा करके चेतसिह अकेला ड्डी 
के माली के साथ जगेशजन्द्र के सामने आया । हाय जोहुूर डोला 
३४ 5 
ph 
Fe 


जम रामजी की मासिक ।” + 
जगेशचन्द्र ने चौंककर उसे देखा--“बयां है ?” 
आपकी खिदमद में हम ग्या रह आए हैं, पी० डब्लू० डी० 


“किसलिए ?” भ 
« =~ हुक्म है जी कि हर कोठी में कम से कम एक पेड़ जरूर 
लगाया जाए !” 

भिल्नाकर जगेशचन्द्र ते कहा--“पेड़ क्या नेरे खोपड़े पर 
खयाजगे ?”' 

“जगह बन ही लेंगे मालिक, यूं आप चाहें, तो हमारे बड़े 
सा'ब को टेलोफोन करके मना कर दे । वसे मालिक, अगर पेड़ लग 
जाए तो अच्छा रहे। अगली बेदाना अनार के यह पेड़ नयी दिल्‍ली 
की बड़ी गवरमेंट ने खास कून [ज से हवाई जहाज के जरिए मंग- 
द तीसरे साल अनार लगने लगेंगे । दवाई की दवाई और कल 


से ।" 


र , तो इतनी बड़ी फौज एक पेड़ लगाने क्रे लिए लाए 
हो?! 


eu] 


मालिक “'पेड़ तो मैं खुद अकेला ही लगाऊंगा। 
बाहेर के, कोटी के पीछे फे सभी लॉनों में रेशम घास लगाती है। 
हेन तपदं लोग ही इसे रेशम घास कहते हैं, वैसे अग्रेजी में. बढ़ा 
आजीब-सा नाम है इस भास का । मैने आंखों देखा है मालिक, लॉन 
में उह घास हो और दो भस पी हों। मशीन से भास कटे, ऐसा: 
ज्ञगता हैं, जैसे तॉन में हरा - गलीचा बिछा हो और जो घास कटे, 
वह जिलाई जाए भैंसों को--मालिक यह घास भलें ऐसे चाव से 
खाती हैं, जमे पलवा खा रही [” 

“दक 4स बन्द करो !” जगेशचन्द्र ने चीखकर आहा । 

केनसिह ने इस बार नीची दृष्टि करके कहा--"तो मेरे लिए 
कया दुक है मालि ?” 

~~ में पड़ो या भ्ठ में । मेरे सामे से अपनो ननंहुस 
सूरत से जाओ ।” 
"काम एक हफ्ते तो चलेगा ही मालिक'""काम कोठी के 
ठर से खुरू करें या इब्रर से ही ?” 
2?” उसने कोडी के माली को सम्बोधित किबा । 
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“इसे मेरो खोपड़ी चाटने के लिए क्‍यों ले जाए, जो डुछ 
यह 5 रे, करने दो--हमें तो कोठी छोड़नी ही है'*'।” 

“जी अच्छा, जाओ भई” 

-- जय रामजी की मालिक'""।” 

परः प्‌ उ र में कुछ कहने की बजाय, जगेशचन्द्र उठा और 
अन्दर कटी में चला गया । 

कुछ मिनट बाद वक्षों के नीचे । 

= “वार चधषरी-।” चेतलिहने मनफूल को सम्बोडिठ 
किया । ५ हु 
>7०“बोल ।“ 
| साहब तो बड़ा गमे मिजाज है?” 
साहब से रिश्‍्तेदारी करनी है ?” 
_ =¬ अबाल से तू भी पैदल है, अरे रिश्तेदारी करूंगा तो 
तुछलेर-भपनी बिरादरी में। मैं कह रहा था, वह खेली-बाड़ी के 
मत्री है न अजीत परसाद । उनकी कोटी में जितने दिन, काम 
लगाया, दो टैस नाय मिती थी । बहां पहुंचे, तो काम वाद में पहले 
जाड पियो-~फिर उधर तीसरे पहर तीन बजे और फिर चाय“"” 
कब भुसरी आदत ऐसी वन गई है कि बिमा चाय के काम लगाते 
को ही जी नहीं चाहता: "हां तो चौधरी !” 


t 
मवार में अकेला ही रहता है या चौध राइन भी है ?” 
ग>--चौध राइन को लेकर भागेगा ?” 


चेतसिह ने अपने दोनों कातों पर हाय रखे--“कोएं ही - « 


तरह कांद-कांव ही करता रहता है, जिससे अफल आए भी तो कांव- 
कांब से इरकर भाग जाए । देखा नहीं तो क्या हुआ, चौध रारन 
ऊरी बहन है।” 
~ "फुछ मतलब दी बात तो म्सेल ?" 
“नशे कौ बात है भाई, अब दये मतलब की समझ या बिना 
।' चेतसिह ने जेब सें पांच का नोट निकाला और 


का नोट तो थान ।” 
नोट मैंने बहुत देखे हैं, मतलब की बात बोल !” 
३६ 


~ 


रै 
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मर बढ़ाते हुए कहा--“तुझें और चौधराइन बहन को _ 
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--“कहा तो भाई, सामान मंगाकर ग्यारह व्याली चाय 
बतवा दे [अरे पांच के नोट का क्या है। शाम को सरकारी नसँरी 
में से एक पौधा उठाकर किसी लाला की कोठी में लगाकर जय राच” 
जी की बोलेंगे, तो देस का नोट मिल जाएगा!” 

---“बाँच के नोट को जेव में रख ।” 

~“यानौ ?” 

---“चाय बन जाएगी, कहा.न तोट को जेब में रख ।” 

“अरे नहीं, सो तो लेना €? होगा। गरोव मार मैं नहीं 
कल्ंगा ।” 

~~ वा नाम है तेरा?” 

--बेतसिह | 


~ -- क्या तू ही किसी लॉला ते. चर में पौधा लगाना जातता 


है?” 

~~"सो आत नहीं'”'।” 

नीत अच्छी हो, तो भगवान रकत देता हैं” 

"लाद रुपये की बात हैं।'” 

--“वो लाख रुपये की बात है कि अगर नोट जैब में रखेगा, तो. 
आय पउयाऊंगा वर्ता--।'” ` 

--ले भाई ।” पांच का नोट जेब में र्रर चेतलिह ने कहा 
“अब तो दुन !” 

जा, कवार के आगे नीम का पेड़ है, जब तक चाय बनेगी, 
दही बढने ।”' 

--/अरे थोड़ी देर छांब में बैठे रहो, चौय तैयार होगी, चाय 
पिछे, फिर काम शुरू करेंगे।” मातहतों से चेतसिह ने कहा । 

== 

से आएचये की वात थी कि व्तघात सिंचाई मंत्री ने उसी क्षण 
लिएित आज्ञा दे दी, साथ ही मंत्रालय के सचिव को बुलाकर उन. 

र का परिचय कराते हुए 'कहा--“आय दोतों केन्द्रीय खुफिया 
वबिसार के पाफिसर है--और जगेशजन्टर के मामले फी जांब करने 
आए हैं। आप लोग नियुक्ति रजिस्टर, ठेकेदा”] के ठेके के विवरण- 
झम्दन्धी कागजात देखना चाहते हैं। बह संब तो देखेंगे ही, इसके 
= “रिक्त जो भी जानकारी चाहें, दे दी जाए ।” दूसरी और ऐसा 
लक्ता, मानो सिव को उनके काम में कोई विशेष रुचि न हो। 
उन्होंने अपनी स्टेनो को बुलाया और कहा--“आप दोनों को 
i ag 


| रूम में ले जाओ। ज्ञाप बताएंगे कि कौन-कोन-से कागजात 
३०५ आहते हैं, वह कागजात रिकॉर्ड कीपर से कहदा कि पशा 


स्टेनो का नास था नीना। उसकी भड़कीले रंग को साडी, 
उसकी नपी-तुली चाल, ऐसा लगता था, मानो वह दफ्तर में नोकरी. 
करने नहीं, परेड में भाग लेने आई हो । 

रिकॉर्ड रूम का रिकॉर्ड कीपर--ताम मलखानसिह। आयु 
लगभग पैंतीस । सचमुच मलखान बनने के लिए उसने मात्र मूंछें ही 
नहीं, गलमुच्छे रख रखे थे। 

ऐसा हेकडीबाज कि उसने तीनों में,से किसी से बैठने के लिए 
भी नहीं कहा । नीना ने उनके आने का उद्देश्य बताया, तो उसने बैठे- 
बैठे ही कहा--“आप लोग-परसों आइए।” 

“क्या मतलब?” चौंककर वन्दूकसिह ने कहा । 
_ . --थानी मतलब भी नहीं समझते ? नियुक्ति रजिस्टर, देशों 
के विवरण का रजिस्टर खोजने में ढाश्म लगेगा। परसों तक 
आपका काम हो पाएंगा।" 5: 

जगन इत्मीनात से डस खौंचकर बैठतां हुआ बोला-- 

वह काम परसों करना चाहते हैं?” 
यूं ही समझ लीजिए ।” 
बेशक तमस लिया, एकदम समझ लिया | रोशी नीता- 


“बाली 


_जी-!" 

-+“जाप इतनी दूर हमारे सायं चलकर आईं, आपका बहुत- 
बहुत घन्यवाद । आप जा सकती हैं!” 

~ “आपः*"आप वापस नहीं चलेंगे ?” 

"यूं वापस तो जाएंरेही, सरकारी दफ्तर को सराय बनाने 
और उसमें रह सकने की तो सुविधा है 32327 फिलहाल जरा 
श्री मलखानसिहजी सत्संग करेंगे। वन्दुकसिह, बैठो भई, नीरूजी, 
अगर आप नहीं जा रही हैं, तो आप भी बैठिए ।” 

--“कहीं और जाकर बैठिए, फिलहाल मुझे दूसरे जरूरी काम 
निएदाने हैं!” कु 

अस्टूकसिह बैठ गया था । विवश-सी नीता भी बैठ गई । 

--+“मलखानसिहली “*।” 

"आप व्यर्थ ही मेरा और अपता समय गंवा रहे हैं।" 

डेः 


---“हम भी सरकारी नौकर हैं।” 

_-“सरकारी नौकर हैं तो मैं क्या करूं?” 

“आप तो कुछ करने के मूड में हैं हीं नहीं । जो भी करना 
7 ह हेंही करः होगा) हां भई अन्कूकसिह-?”  , ८ 

“जी संब!” 


| ---“सामने वाले के गलमुच्छे देख रहे हो ?” 
| ह ---"नकली नहीं है सा'ब, असली हैं।” 
--/इससे कुश्ती लड़ सकोगे ?” a 
--“बैचारा यह । गलमुच्छों के रखने से कोई आल्हा-ऊदल या 
+ मलखान नहीं हो जाता । इसे एकदम सिर से ऊंचा उठा लूंगा और 
वटक रा । गारण्ट्री है, जितनी बार उठाकर पटकंगा, उतनी ही 
इड्डिया टूटेंगी, यह बात जुदा है कि इसके और हिमायती लोग आ 


जयन ँ अपनी जेब से रिवॉल्थर A Lm 
बाजे के अन्दर कोई नहीं sans । इसे उठाकर तीन बार पटको; 
इसके बाद पांव से जूता निकालना और तीत जूते गिनकर इसकी 
खोपड़ी पर लगाना--रेडी--वन-” वन्टूक्सिंह उठकर खड़ा हो 


उन्ूकातिह बढ़ा । 
मलखानसिह पीछे अ हुआ, घवराया-सा बोला--रुकिए, 
~ » जरा रुकिए। मैं अभी जो चाहेंगे, हाजिर कर दूंगा [८ 
> उत्तर दिया बन्दूकासिह ते--“अव तक बया नशे में बोल रहा 
के र 


॥ 
| 


कम पा 


ज्र 


बू 


नीना ने कहा था ।” 

"ठ बोलते तेला चीखी । 

~ सच कह्‌ रहा हूँ। बच्चे को कसम खाता हूँ कि सच कह 
रहा हूं, अच्छा आप र ही सोचिए, सेक्रेटरी को आज्ञा पाकर: 
मैडम नीना.क्या फुछ लट के लिए आपसे अलग नहीं हुई, करा 
मैडम आपके साथ आहिस्ता-आाहिस्ता चलकर यह! नहीं पहुंचीं?” 

"बह झूठ बोलता है” 

--“क्ौन सच बोलता है, इसका निर्णय तो करना ही होगा" 
मिस्टर हम बटर जाते हैं। आप रिकॉर्र रूम का ताला लगाकर 
हमारे साथ चऽए ।” 

शायद दोनों ने ही सोचा था वि* बह दोनों उन्हें सेक टरी फे 
पास ले जाएंगे । 

परन्तु तब वह दोनों ही जोक पड़े, जब उन्हें नये सिचाई मंत्री 
के कार्यालय में ले जाया गया । 

"माननीय, इन दोनों को हेम पूछ-ताछ के लिए ले जा रहे 
= तुझे सूचना देने की जरूरत नही थी, मंत्रालय के रे 
को तो सूचा है ही ।" 


और आप श्री मलखानसिंह रिकॉर्ड कीपर्‌।” 
मंत्री महोदय के आदेश पर उनके स्टेनो ने उन दोनों के नाम 


नोट कर लिएं। जगन के आदेश वर मल्खानसिह ने रिकॉर्ड रूम की 
चाबी मंत्री महोदय को सौंप दी ज 7 ते उनसे आग्रह किया-- 


“ /'कम से कम आज आप चाबी को अपने .7स रखें। हम रिकॉई रूस 


सील करें, यह ठीक नहीं रटेगा, केवल आङ्गिक रूम बन्दे रहे, 
इतना ही काफी है।” 5, 
मंत्री महोदय ने चाबी रख ली । सः ` ही उन सभी के सामने 
मंत्रालय के सेक्रेटरी को कारण बठाओ नोट्सि ज्िखाया--जवकि 
मैंने आपको यह आदेश दिया था कि आप स्तवं केन्द्रीय खुफिया 
¥o 


Es जाएगी. 


उन दोनों को कार में बैठाकर वह स्थानीय सी० आई० डी० 
के पूछ-दाछ कक्ष में ले गए । 
तो कक्ष से बाहर भेज दिया गया । उसे जहाँ ले 
बहा से सी: थाई० डी० की तीन हवालात 
_ थीं । मर्दाना हवालात, जनाना हवालात 


सामते दिखाई पड़ 
जोर बिशेष हवालात । 
कक्ष में मखखानासह से पूछताछ जारी थी। यह बेचा रा 
यहां भी वही बात कडू रहा आ--“मैं भगवान की सौंगंध लेकर 
„ कहता हूं, मैंडम नीना ने ही मुझे इस प्रकार का मौखिक आदेश 
भिजवाया था*" “हां, मैं सानता हूं कि मैं मैडम का आदेश मागते कें 
लिए बाध्य नहीं था, परन्तु मेरा स्वार्थ था, मुझे दीवाली के बाद 
अपने लड़की की शादी करनो है। मैंने प्रॉवीडेण्ट फण्ड से कर्ज के लिए 
श्रार्थता-पत्र दिया है, सेक्रेटरी साहब मैडम को वहुत मानते हैं। बस 
यही स्वार्थ था रि भंडम चाहें, तो कर्ज की जल्दी दिला 
सकी हैं। उत्दी मर्ने मिलने से विवाह की ह ढंग से रो 
` 


—*भिस्टर=-॥'” 
क” र > 
"अग र्‌ आपकी बात सच हुई, तो आपको कर्ज भी जल्दी 
मिल जाएगा और लड़की की शादी भी ठीक ढंग से हो जाएगी । 
खैर, फिलहाल कछ देर सोच जीजिए।” 
-+“मैं भगवान बी सौगंध लेता हूं'>।'" 
~ भी भगवान की सौगंघ सेता हूं iF सक्षणाई मैं जान हीं 
` सूंगा- "बन्द सिह, इन्हें बाहर बैठी दो, को लाओ।” 
मलळासिषट्ट को वहीं ले जाकर बैठागा, जहां नीना बैठी थी, 
लेकर जब वन्दकसिह लौटा, तो जगन इत्मीनाने 
था। 3 » 
जगन ने नया नाटक आरम्भ किया--“तुमरो 
कहा धा कि इन्हें लॉक-अप में बन्द करा दो। साबित हों गया कि यह 
झूठ डोल रही हैं, बेकार झिकमिक करने से कया फॉयेदा'';नें सिर” 
ददे मोल नहीं लुंगा, से जाओ और बन्द कर दो ।” 
47६ च! > 


- 


i 


he जे 


न सरः" 

लीज सर की ऐसी-तैसी ।” 

जा यह महिला हैं।” के 
6 मेरी बॉडी पर वैठकर तबला' I 

“ कुर्सी पर बेद दख 


हफ में जितना कर सकता था, कर चुका । अब आप*** 
बैठते हुई वह बोली--“मैं अएता दोष स्वीकार करती 
=-“सुनिए सर।" 
आ रहा हूं, इतना कह देने से वात नहीं बनेगी । गड़बड़ी 
_की बात द कर ली, सवाल सह है कि गड़बड़ी की क्यों?” 
» ना वै वृष्टि उठाई और फिर झुका ली। तनिक हिचरते-से 
स्वर में कहा--“जगेशञन्द्र के कारण ।” 
“परन्तु जगेशचन्दर तो अब तुम्हारे मंत्री तही हैं ?” 
उन्होने मुञञ पर एक अहसान किया था. मेरे भाई को, जो 
जार वर्षों से बेकार था, बनमंत्री से कहकर नौकरी दिलाई थी।” 
"मेडम, मैं आपको अदालत में उपान देने के लिए बाध्य 
नहीं करूंगा । केवल अपने सुभीते के लिए उच्चाई जानना चाहता 
हूं, जगेशचन्द्र किरी पर बिना सुआढजा लिए अहात नहीं करते।” 
और उत्तर देने की बजाप्र, तीना के अपना मुंह दोनों हाथों से 
छुपा लिया। 
>-“धन्यवाद मैडम, आज जाय दफ्तर नहीं जाएंगी” 
बन्दूक |” 
~-"यस सर ॥” 
"इन्हे और मूँछमार्का मलखानसिह को कार्‌ से इन लोगों 
के आवास तक पहुंचा आओ।” 
बह ४ठौ---उसकी आंखें डबडब्राई हुई थीं। 


जगन के निकट आकर वह बोलो--“ मजबूरी में इन्सान जाने 


बया-क्या करता है--मेरी इज्जत आपके हाये है।” « 
--“अगर आप हम लोगों से सच्चाई नहीं छूपाएंगी, तो समझ 
लीजिए कि आपकी इज्जत सुरक्षित है।” 
मै 52240 अहसान उनी नहीं भूलंगी-नमस्ते ।/ _ 
= ~ 


डर 


° जी 


~ 

इन्तजार या--फिहे मियां का। द 

यही निश्चित हुआ था कि रोज रात को यहाँ होटल में मुला- 
कात हुआ करेगी । 

दरवाजे की घण्टी बजी। - 

कह दोनों कल वाले स्थान पर ही बैठे हुए थे, ञाज चटाएं तो 
दोपहर से ही उमड़ रही थीं, परन्तु अभी तक दर्पा नहीं हुई थी। 

_ ष्टं सुनकर भी वन्दुकसिह पर कोई प्रतिकिया नहीं हुई, हाथ 
मे आम रा मोर बह जर्की लगा रहा बा £ 

घण्टा फिर बजी । 

जगन ने टोका--“लड़के'"*!” - 

--/जी पिताजी !” 

--“बण्ठी नहीं छुन रहे हो ?" 

--“बेशक सुन रहा हूँ ।” 

--“दरवाजा खोलने का इरादा नहीं है?” 

--“हक्म देंगे, तो दरवाजा भी'खोलूंगा । पेशगी यह कह देना 
आपका कर्ज समझता हूं कि दरवाजे पर बचा दी ग्रेट फिड जियां नहीं 
£ । उनकी घण्टी बिल्ली को म्थाऊं जैसी होती है और घण्टी बज 
इस तरह रही है, असे कोवा कांव-कांव कर रहा होःःः॥” 

“फिर भी दरवाजा खोलकर देख हीं लो +” 

ud बजा लाउंगा, यह और फरमो दीजिए कि कोई 
कौबा हो तो उड़ा देना है, वा'"*!” 

र | जातो, इ स्वभाव जाने, नहार समझ जाने!” 

न्‌ उठा और जैले ही दरवाजा , चौंक पड़ा । जैसे 
बिजली दरवाजे पर ही गिरी हो। सामने मुस्कराती हुई लतिका 
बड़ी थी! 

--“नभस्ते।" वह मुस्कराई। 


ps R 

न हो कहिए ।” 

वह आए हमारे कगरे में, श्री जगेशचन्द्रडी की रहमत क 
कनी हम उन्हें और कभी अपने कमरे को देखते हैं।” 

“यानी कमरे को अच्छी तरह देखने के बाद ही कुछ निर्णय 
करेंगे, यानी जरूरी नहीं है कि मुझ जैसी साधारण स्तर को कमरे 
के अन्दर आने का सौभाग्य प्राप्त हो ?” 

4३ 


बातें सुन रहा था, 
जाने से सरोकार 
“सर--यहू हैं लतिकाजी ।" 
--”हाँ--बलगता है, कहीं देखा है।” 

सुनकर लतिका चमत्कृत हुई । 

अन्दूकसिह कह रहा था--“सर. वह जगेजचन्द्रजी ?” 

~तो डाउट, जगेश इञ दी ग्रेट मैन ।” 

"आप जगेशचन््णी की निजी सेके डरी हैं श्रीमती लतिका- 
जी। याद कीजिए, कल आपने ही हमें शर्मत मिलाया था ।" 

--"ओह्‌ हां, याद लाया, सचमुच लतिकाजी ताइस लेडी हैं ॥ 
फँसी हैं आप ?” जगन ने हाथ्‌ बढ़ा गा । 
“'धत्ववाद ।” हाय मिलाते हुए बह बोली । 
“ब्रत |" 

--गम्त सर!" ऊ 

मेडम ग लिए पैग बनाओ ।” 

चहु मुस्कराई। उसका हाथ अब भी जगन के हाय में था? 
बली--' फिर धत्यवाद--इसलिए कि -आपने साथ बैठाने योग्य 
समझा । 
"ततिकाजी ?" 
"ज्ञी।” 

"आपका नाम लतिका नहीं, रोना होना चाहिए था, सच- 
मुच आप प्योर गोत्ड हैं । चौपीस कॅरेट गोल्ड ।”' | 

लतिको ते गिलास उडायो । कहा--- यह जाम आपकी कद्रदानी 
के जिए |" 

~~ वत्थबाद ।/ 

--“मसे जगेशर्ज ने भेजा है” 


बैठा इस प्रकार था, 


ह्यो 


*-जाड़िर है। 
"उन्हें शिकायत है कि आज भी आपने 
अवसर नहीं दिया।” , 
--“बह तो हम मानते हैं कि जगेश निपराध हैं। उव वर झटे 
आरोप लगाए गए हैं। परस्तु"!४ ५८ 
डंडे 


उन्हें आतिव्य का 


- 


एक ही सांस में अपना जाम खाली करते हुए लतिका ने पूछा-- 
“परन्नु ?” र दे 
जी हां, यह हम मानते हैं कि हर राजनीतिन को अपने 
समर्थक रखना जरूरी हैँ।” 


जी!” द 
--“परन्तु समर्थक इन्सान होने चाहिए, चों की ढेंचू-देंच्‌ 
करने बाली पार्टी पोळे रखने से कोई फायदा रहीं दै ।” 
बै समझी नहों:**?” 


--“आपका नहीं, मिस्टर जगेश का समझता जरी है। माना 


` कि वह इस युग के नवाब गाजिदअली शाह हैं। आजिदअली-शाह के 


साथ भो उनकी सैकड़ों रटौलें लखनऊ से कल्लकत्ता जई थीं। वफा- 
दारी अच्छी चीज है"*“प रन्तु एक औरत हैं नीता। झिचाई मंत्रालय 
हें स्टेनो है । उसने एक गड़बड़ की और रंगे-हाथों पकड़ी भी गई। 
जूं विक्रमपुरी में पांव रखते ही हमने जान लिया था कि जगेशजी 
निरपराध हैं, परन्तु जिसे कहते हैं औपचारिक छोजन्वीन, 4588 
इमे करनी ही होगी । बरनो हमारे अफसर हमें चीर-फाइकर 
कोयों को खिला देगे। समझ रही हैं न?” 
नी? ड 
नन ने फिर उका जाम भरा और बह फिर एक ही साँस 
जंपी यई। 
--.“हम जगेशजी का आतिक्ष्य इसलिए स्वीकार नहीं कार रहे 
हैं--*योकि हमें उन्हें निरपरांध साबित ५7रचा है।” 
समझी ।” + 
--“जरूरी है कि यह बात जगेशज़ी समझें और. इससे भी 
जरूरी यह है कि वह अपनी मधा पर्ठी छो भी यह समज्ञा दे" जादी 
यया'है?” 
“जी?” 
'स्त्री-पुरुष का जोड़ा बनाया जाता है-उ्से शादी कहते 
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“मैं समझाऊंगी ।” 
= वन्यवाद “५! 

: Ls बीते । अब, जबकि वह पूरी तरह रंग में थी । 
=~ स्तर। 
"यन्न मँडम ।” 
~“जारा अपना हाथ बढ़ाइए'।” 

„ जगन ने तुरन्त अपना हाथ वड़ा दिया। » 
जगन के हाथ को अपने दोनों हाथों में थामते हुए लतिका ने 


कहा--“षरः"या तो 7 पे 
अधिकार रीजिए।” "ˆ दुत्कार दीजिए मा भित्र के नाते कुछ 
-<वानी ?" 
SS ह र 
सत्र अधिकार i PN % इसी क्षण चली जाऊंगी । 


“अधिकार मिलेगा ।” 
“ह, स मेरा जिरि 
की इज्जत मांगने आई हूं।” भाग्य अच्छा है, मैं आपसे जगेशचन्द्र 


~~ मिलेगी--परन्तु एक शर्त के साथ 

=¬ “मैं हजार शर्ते मानने के लिए तैयार हूं।' 
फ्रलहाल एक शर्त ।'” 

"करमाइए ।” 

~~'जगेशचन्द् गधा गाड़ी की सवारी नहीं करे।” 

“बेशक, वह वही करेगा--जो आए चाहेंगे।” 

न आ उसकी कोठी पर सी० आई० डी० की निगरानी नहीं 


दीं, उन्होंने धन्यवाद भेज। है ।” 
तह करके उन्हें 


हि परन्तु हर 
बन्द रखें बह इधर-उधर 


करते त फिरें।” 
528 ही होगा।” 


5 > उसके हाथों से अपना हाथ खींचते हुए कहा-- 
बस्त सर्‌” 
“मैडम को इनकी कार तक विदा करके आज" 
८६ : 
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अकिठ-सी वह बोली--"यानी कमरे» से निकाल देवा 


मैडम ।/ 

जी!” नुः 

"जब जरूरत होगी--आपको बुलाऊंगा। 

"हुक्म होते ही मैं हाजिर हो जाऊंगी!” _ 

_ «अगर जरूरत होगी, तो मैं खुद वहां आऊंगा--प रन्लु र्ने 
जहाँ चाहता फि कोई पान का गुलाम यह समझे कि मैं जगेशचल्द्र 
को निर्दोप समझता हूँ ।” 

--“समक्षी !” 
तामस भो ज़रूरी है और सावधानी भी | याद 'रखिए कि 
“समझ और सावधानी हटी और दुर्घटना हुई । 


ष््ध्ः 
दरअसल किडे मियां आ' चुके थे, परन्तु होटल के बाहर 
जगेशचन्द्र की क्रार देखकर ठिठके और बड़ी सफाई के साध गुम हो 


बर्दूकनिह लतिका को विदा कर चुका, तब बड़ी चठुरता 
से Si दीछितपीचे सी ड़ियां चढ़ी और तव, जबकि बन्दूर- 
सिह कमरे का दरबाजा बन्द कर रहा था, फिड मियाँ ने कहा 
“मैं अन्दर आ सकता हूँ ?” ५ 
"ओह चचा मियां" आइए ! 
--बहों फँसला होना है' 
बाली ?" हा 
किदे मियां अस्दर कमरे में आ गए। र 
--"आइए---आइए चचा मिमां ।" जंग ने कहा--“ब। 
बिना रात ऐसी लग रही पी--जैसे ब्लैक आउट हो। है 
"हाँ, ब्लैक आउट है भी और रहेगा भी । जगमगाते चांद 
« को मैंने कार में जाते देखा है।” 
---“बह चांद नहीं था चाचा | वह 
तशरीफ रखिए।” अल 
बैठते हुए फिड. मियां ने. कहा--“शुक्रिया“”'यूं गने, अपने- 
आपको गलत समझा था । मानक हूँ कि एकदम सिलदट्टा हूँ । 
-+खैंरियठ ?” ४ 
--“बच्चा आप लोग हैं, इस/लए अपने-आपको उल्लू का 
x७ 


तो गोबर गैस प्लाण्ट था । 


RA 


f 
“एक शर्त पर ।" | 
जगन मुस्कराया->अते ?” { 
~ “कल शाम का खाना-पीना मेरे घर रहेगा ।” 
-- शर्तें” "क्यों बन्दर?” 
:-“चचा बुलाएंगे, तो सिर के वल जाएंगे । चाची के हाथ की-+- 
मजा रहेगा।” | 
"चवा ।” । 
जब | 
-/हमारा बस चले, तो हम दोनों तुम्हें जाजे टेन बनाकर 
इंग्लैएड की. राजगद्ी पर बैठ, दें । मजबूरी यह है कि जे को 
नाखून नहीं देता-**।” ह } 
a t | 
बारह A चुके थे। } 
क दस बजे से अत्र तक जगन मलखानसिह के साथ 
i हम मे बैठा ह € था, वन्दरकसिह को दूसरे मंत्रालय भेजा 
था, मनफूलसिह के a जानकारी हासिल करने ।' 
के rs 32282 ३ काम म हुआ। जगन ने मलखान 
हाथ मिलाया और ४ भ सहयोग के लिए धन्यवाद दिया ५ 
और नीना***! हा ` म के 
» ` रह भी एक घण्टे से वहीं बैठी यी, जगन से कुछ कहना चाहती + 
की, परन्तु जगन ने रूले म्कर में कहा था--“पहले यह काम 
निपटा लू, फिर आपसे बात करूंगा ।” | 
श 


ञ + 


अब अ ने नीना की ओर देखा। 

मुस्कराते हुए पृछा “व फरमाइए।" 

नीना आज 20९67 नहीं थी, आज वह सफेद साड़ी पहन- 
कर आई थी, केवल माथे की डिन्दी मात्र ही सुहाग-चिह्न था। 

उदास नीता चै दृष्टि उठाई--“मुझे आज अपती सीट पर 


--”कहा गया है कि आपसे लिखित रूप में यह चिट लूँ कि 
मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है ४” 
“बाबा रे, मंत्रीजी ने यारों की पोजीशन इतनी ऊंची 
कर दी । ठीक मी है, बह संत्री ही कपा, जो ूक-फूककर कदम न 
4c 


: 


तै 


} 
he. 


रखे'''परन्तु सुना गया है कि सेके टरी महोदय तो आपके शुभ- 
चिन्तक हैं?” र 

—~'उन्हें भी कारण बताओ नोट्स दिया गया है, पूछा गया 
है, आदेश के बावजूद उन्होंने आपके साय सहयोग क्यों नहीं 
व्विया"*। 

“ओह ! अच्छा आइए । मिस्टर मलखान, आपका बहुत- 


बहुत धन्यवाद |” 

जगन नीना को माननीय मंत्रीजी के पाल ले गया। कहा-- 
"श्रीमान्‌, मैडम नीना पर कोई चार्ज नहीं है।" 

मंत्रीजी ने दृष्टि उठाई । मुस्कराए और ' कहा--"अच्छा“"* 
ज्ञाप अपनो सीट पः जा सकती हैँ ।” v 

-+“श्रीमान्‌ ।” थे 


“कहिएः"।” 
£ «४ में मंत्रालय सेक टरी से भी कोई शिकायत नहीं है।” 
, वैसे सेक्रे टरी महोदप को का रण बताओ नोटिस 


> कार्यालय के अनुशासन के कारण दिया है ।” 


"फिर भी मैते अपनी ओर से बात साफ कर देनी जरूरी 
समझी ।/ ५ 

~~'घन्यवाद, किरी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो, 
दो मुझसे अवश्य कहिएगा ।'” 

-~“जी, अवश्यय कट्रूगा, नमस्कार ।” 

"नमस्कार ।” 

नीनां जगन के साथ ही बाहर आई । 

“धन्यवाद ।” वह बोली । 

“धन्यवाद को मारिए गोली, यह बताइए कि आपके 
आफिस की कंण्टीत कहां है, आइए कुछ चाय-पाती हो जाए ।” 

और वह दोनों कष्टीन में जा पहुंचे । 

वहां जान-बूझकर जगन ने बात आरम्भ की--“समझ में नहीं 
आता 'कि जगेशजी के सभी इतने खिलाफ दयों हैं, मंत्रीजी को 
देडान?” *“ 

उसके चेहरे पर फीकी-सी मुस्कान फली । वह बोली--“मंत्री- 
जो उसी दल के हैं, जिस दल के जगेशचन्द्र हं । पाटी की छनि घूमिल 
हुई है, मंत्रीजी की सतकंता स्वाभाविक है*““सच कहती हूं, मुझे 
खुली होगी, भगर आप जगेजचन्द्र को बन्द करा देंगे।” 
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जका जगत--“आप कह रहो हैं***कल्न तो--2" ॥ 

कल आपको, आपकी क्षमताओं को पहचाता नहीं था 
और एक ऐसी वात भी थी, जिसे सोचना था"*"।” 

¬ सोचने की बात ?” 

---जी हां, कौन स्त्री छिनाल कहलाना पसन्द करेगी?” 

इ बात आपने रोची ?” 5 

हां, भौर इस निश्चय पर पहुंची, छिनाल कहा क = 
चित नहीं होगा । अगर आप सफल हुए, तो जाने कितनी ज 
भली स्म्रियां छिनाल होने से बच जाएंगी । करेला कड़वा होता है 
और करेले की बेल नीम चढ़ी हो, तो “'बह पूँजीपति है, कितने ही 
कारबानों का मालिक है। जमाता नया है न, इसीलिए उसे पर्दा 
लगाकर नाटक करना होता है। पुराना जमाना होता, तो संकड़ों 
रखेलें रद्यता-।” 
= आप मेडम नीना, आप यह कहता चाहती हैं कि 


बेशक, उसकी हत्या की गई है।” 
[ज कहां है?” 


है को मे ही दबी होगी।” 


»_ 


'जरूर क्ती 
~” भापके ऐसे सन्देह का कारण क्या है ?” 
“--“कारण मैं स्वयं हें, पहली रात जब में उसके डक [ख जाने 


को बिबश हुई, तब गने अपने शील की रक्षा करनी थी 
जानते हैं, उसने कुपित होकर क्या कहा था? कहा था कि कोई 
बचाने नहीं जाएगा, फैसला करो कि जिन्दगी चाहिए या मात ? 
काश लॉन में दफना दी जाएगी और कोई जान भी नहीं पाएगा 
कि मोनो नाम की स्टेनो कहां गई।" 

बेटर नाश्ते का सामान रख गया । 


विचारों में खोई-मौ नीनां चौंक । 
en क कीजिए ।” 
त हा की क वैसे और मामलों में वह 
अकेला । अपना ही मामला लीजिए, जितना वह 
दोषी है, उतनी ही आप भी हैं।” 
की नीना । 
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रूहज ढंग से ज़यत कहें जा रहा था--“दुनिया को एक ही 
ग के अशने से देखता चाहिए।” 


रूम की सूचना के अदुसार--। 

मेसं साऊमल दमड्रीमल को अस्सी किलोमीटर लम्बाई के पांच 
'रजकाड़े 'नहर की प्रशाखा” खोदने, पुलिया आदि बनाने का ठेका 
दिया गया । यह फर्म एकदम नयी थी और लिचाई विभाग. गे इसी 
ब पजोकृत की गई थी । ठेका प्रचलित दरों से लग्ग दो. गुने रेट 
पर दिया गया था। निश्चय ही यह ठेका प्रछरित भी हुआ, अत्म 
देकेदारों के देण्डर भी आए होगे--परन्तु इस प्रकार का कोई 
विवरण रिकॉर्ड में नहीं था । 

प्रातः लगभग नौ बजे । 

कार एक भव्य फोडी में प्रविष्ट हुई । वाहर दो बोर्ड लगे थे। 
दुराता बोडे था--झाऊनल, रईस और बैंकर्स । लया बोड था-- 
आऊमल दमड़ीमल, सरकारी ठेकेदार । 

जैसे ही कार कोटी के प्रांगण में प्रविष्ट हुई, बहरी दरवाजे 
पर बैठा रायफलधारी अधेड़ दरबान चीव्रा--रुको ' एक्दम, 
कक जायो**!/ RE 

अन्दकसिह कार ड्राइव कर रहा था। जगत उसके निद 
बा । जगन मोन बैठा रट । अन्दुकसिह ने कार रोकी और तीते 
उतरा । 

--“कहां जाते हो ?” 

सदृज ढंग से वन्‍्दूकरिह ने कहा “अं. इर जाते हैं।” 

—"क्यों Fe . 

= भी झाऊमलजी के दर्शेन करने हैं ।" 

~~ वद किसी को द्देन नहीं देते कार बाहर निकालो ।'” 

"न निकालें तो ?” 

=^ रायफल नहीं देख रहे हो ?" 

+रबान का इतना कहना धा कि बन्दूर्कासह उस पर बाज की 
र्द ज्पटा और दरबान को हतभ्रभ करते हुए उससे रायफल 
झदक ली, साथ ही उत्ते इतनी जोर से धकेला कि वह पीछे की ओर 

बिया। 

उसके गिरने की चिन्ता किए विन्ध वन्टूकसिह इत्मीनाने से 
कार की ओर वड़ा और जब तक दरवान उठकर दौड़ता हुआ 
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| कार तेजी से दौड़ पड़ी, आगे-आगे कार, पीछे-पोछे दरवान 
--कार पोटिको में जाकर रुकी । 

--“मालिक**“सालिक**“हमासे रायफल छौन ली, रायफल 
छीन ली**'।” वह लगातार चीखता हुआ दौड़ रहा था। 

एक व्यक्ति प्रकट हुआ । 

सफ़ेद झकाझक मलमल का कुर्ता, खूद सफेदी की चमकार 
जैसी धोती, आंखें धूतंता से पूणे, अधेड़ उत्र, काला रंग, चेहरा 
किसी हृद तक भौंडा । 

---“क्या है, वानी कि आप लोगों ने दरवान की रायफल बंगों 
छीनी है, समझ क्या रखा है, मैं तुम जैसों को जेल भिजवा सकता 
हूं" 

"जी _हाँ--।' जगन बोला--“जेल नहीं हुई, आपके पृज्य 
पिता थी दमड़ीमल की धर्मशाला हो गई। चाहे जिसको आप जेल 
भिजवा सकते हैं, सम्भालिए अपनी रायफल। रायफल आपके 
दरबाने से इसलिए छीनी है कि बन्दर के हाथ में उस्तरा होने से 
बह अपनी ही गरदन काट सरकता है। इससे इसी तरह रायफल कोई 


बात का प्रभाव पड़ा। 
bs *ने रायफल झ्ञाऊमल को थमाई, तो उसने दरवान 

को सही दी। गुस्सैल स्वर'में दरवान से कहा--"जाओ, ल्लाठी 
लिकर. दरवाजे पर दंडो |" 

बेचारा दरवान! ~ 

अब दरवान चला गया, तो झौऊमल ने जगन की ओर दृष्टि 
उठाई--“बया कहना है 

--"कहना तो बहु: कुछ है; परन्तु यहां'*“आप विक्रमपुरी के 
इतने बड़े रईस और हम भले घरानों के लड़के । बैठकर ही कुछ 
कह सकते हैं।” . 

Fa ॥” दोनों को जु झाऊमल ने कहा--“'आओ ।"” 

न ड्राइंगरूम । रोमी गलीचे बिळे हृए। बहुत 
बढ़िया तख्त । उस पर एकदम सफेद चांदनी जैसा विछावल । गाव 
तकिरे। 

बीचों-वीच झाऊमल बैठ गया । रायफल अब भी वह हाथों में 
लिए था । तकत के दोनों किनारों पर जगन और वन्दुकसिह बैठे । 

[$ 


क 


- 


---“विक्रमपुरी में एक विधेवा आश्चम बनाने की योजना है।" 
जगन ने बात छेड़ी । 

---“तो मैं क्या करूं ?” रूखा जवाब दिया झाऊमल ने । 

---“जो भी करना है, आप लोगों को ही करना है।" 

“कया मतलब ?” 


=| ह बल यह कि लाखों रुपय को योजना है। जाजकल 


जैसी मंहगाई चल र रहै, उसके कारण नोकरी पेशा आदमी की 
जेब शो हर समय ही खाली होती है। रही छोटे व्यापारियों की 
बात, उनका कहना है कि वह तो बस मर ही रहे हैं, सांस जरूर 
बाकी है, अ बेचारे । ग्राहक उनसे कहते हैं कि Fd हैं, 
सरकार है कि चोट्टे हैं। माल बड़े और 
कन्मनियां काट रही ४०५ उन वेचारों को चर्खा चलाना पड़ 
रहा है। यानी नौकरी पेशा, छोटे व्यापारी, इनके यहाँ विधवा तो 
हैं, परन्तु विधवा आम बनाते के लिए रुपया नहीं है। आज का 
जमाना यह है कि जो पोल में घुसा हुआ है, बही ताक घिना घिन 
ज रहा है। इसीलिए सोचा यह है कि विश्वा आश्रम बताने के 
मिर दो से रुपया लेंगे, जिन्होंने आल कमाया ,हीं हैं 
i" 


--“मैं नहीं समझ्न रहा हूँ ।” 
कोर ---“समझाने का जिम्मा हमारा है, जैसे जगेशचन्द्रजी हैं, 
उन्होनें तीस हजार रुपया दिया है'” ५" 
झाऊमल ने दोतों को चोकस्नी दृष्टि से देखा, रामफल' ,और 
सजबूती a दे एक पैसा भी नहीं दूंगा" 
7?” 
'अब तुम रोग जा स+ले हो ।” 
~~ज्ञाऊमलजी"""।” 
“ऐसे गठकटों को मैं रोज देखता इं ।” 
--“हम जैसों को आप पहली ही बार देख रहे हैं।” 
--+“मेरे पास बकछक के लिए ष टाइम नहीं है ।” 
¬ “परन्तु हमारे पास खूब टाइम है। जानते हैं झाऊमलजी । 
दोग्ब वैद्य सिर्फ नब्ज पकड़कर बहूत से रोग वता देते हैं।” 
--"आप लोग जाएँगे या नहीं ?” 
“आप कहेंगे तो चले ही जाएंगे, इसके बाद आप ढूँढ़ते 
फिरेंगे ओर हम नहीं मिलेंगे ।” हट र 
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“दुनिया का चलन है, इस हाथ ले, उस हाथ दे।” 


~ "जगेशचन्द्र के कितने हीं कार जाने 
Te ही जाने हैं, वह खाली हाव 


=" जातवा हूं।" 
"बह आपसे च॒नाव के [गए चन्दा झांगने नहीं आ सकते, 


उनके लिए नारे लगाने और निकालने आप नहीं 
i र जुलूस निकालने आप नहीं जा 


--+“ठीक बात है।” 
--“तब आपने Rm साथ कैसे दिया ?” 
“-“कब्न का हाल जानता है। जाब हुए ये 
साल मां में , मार्च-अप्रैल जगेशचनद प नब 
का सनय होता है--चांदी लगाओ और सोना उनाओ। इसी लए 
हो में था । चुनावः के लिए सारा रुपया मैंने दिया। मिना 
t 


जञानायास ही जगन उठकर ; 
ais ही खड़ा हो अवा, साथ ही वन्दूकसिह 
न rs र । इम बच्चे नहीं हैं FR हमें झुन- 
355 ॥ जब चुनाव हुए, तो मह कतई उम्मीद नहों 
कि वह मंत्री बकर आपका ब्याज ठेके के रूप में चुका देंगे।” 
हे ० 28 आतता हूं, परन्तु मेरा और जगेश का दोस्ताना 
“ठीक कहते हैं, दोस्त दूसरे दोस्त के करतब न जाने, यह्‌ 
मुमकिन नहीं है। बाबूसिह कहां है, वह है या नहीं है, यह आपको 
बताना पड़ेगा । मैं कल फिर आऊंगा। अगर सच्चाई नहीं बताएंगे, 
तो फिर मजबूर होकर आपको वन्द कराता पड़ेगा । रईसी, ठेके- 
दारी सभी का मोल दो कौड़ो का होकर रह जाएगा। कल तक 
सोच लीजिएगा, आओ बन्दूक ।" 
--“चुनिए तो !” वह उनके पीछे लपका । 
“कल ।” बिना मुड़े ही जगन ने उतर दिया। 
हर और जब तक ज्ञाऊमल कार के निकट पहुंचा, कार चल पड़ी 
है ड़ 


रत] 


_ ठीक तभी, जबकि जगन और वन्दृकसिह झाऊमल के साथ 
सत्संग कर रहे ये। 


शङ 


- > 


विक्रमपुरी से बारह किलोमीटर दूर, राजापुरी कस्बे के निकट। 
देखवे खाइत के एक ओर राजाएरी कसबा, शुगर मिल और डिस्ट- 
लरी। दूसरी ओर दूर तक फंले हुए गन्ने के खेतों के बीच लगभग 
दो किलोमीटर की दूरी पर राजापुरी किले की जर्जर दीवार, जो 
ऊने खण्डहरों में इतिहास की जाने कितनी घटनाएं समेटे थी। 

रेलवे स्टेशन से कुछ दूर--आउंटर सिम्नल के निकट रेल 
की पटरी फर बैठे पांच व्यक्ति--एच अधेड़ आयु का बलिष्ठ 
व्यक्ति । चार युवक । 

अधेड़ आयु का व्यक्ति कह रहा था-"चारे को एक-एक 
हुजार रुपया पेशगी मिलेगा । काम हो जाने पर कुछ और मिलेगा। 
किसी को ऐतराज तो नहीं है?” 

एक युवक बो 7--“मुझे ऐतराज हैँ!” 

"बोलो ।'” 


l 

“काम इतना आसान नहीं है, जितना समझा जा रहा है 
उन्हें होटल से जीते-जागते उठा लाना हँसी खेल नहीं है । 
जड़ व्यक्ति ने सुलह ट से उस व्यक्ति को और देखा+- 
“इसका मतलब यह हुआ सिह कि तुम डरते हो ? 

“आप वेकार की बात कर रहे है दादा ।” वह युबा जिसे 
ज्यामसिह कहकर सम्ब्ोष्टित किया गया था, तनिक भी विचलित नहीं 
था, बोला--“धी रज से सोचकर देखो, आखिर हल बैरंग भागकर 
आता पड़ा 'कि नहीं । क्यों***“इसलिए कि औरत को खत्म करने का 
नहीं, उठाकर लाने का सवाल था। अगर खत्म करने की बात होती; 
तो हमें ताकामयाबी का मुंह नहीं देखना पड़ता'*“हुवकि तव एक 
औरत को उठाकर लाना था। अब दो आदमियों को उठाकर लाता 
है। आदमी भी मामूली नहीं “' जासूस हैं। होटल जैसी भरी-पूरी 
जगह से उन्हें उठोकर लाना हंसी खेल नहीं है। अभी तक राजू का 
चाव अच्छा नहीं हुआ है। वह मर भी सकता है । उसे मिला क्या 
है. कुल एक हजार रुपये ? इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं सिला। 
एक हजार से ज्यादा इलाज में खर्च हो चुका है ओर उस बेचारे 
बी हालत इतनी खराब हो गई है कि अगर घाव से नहीं भरा, त्तौ 
-कूख से मर जाएगा” ट 

---“यह वात तुमने मुझसे पहली बार कही है। 

---“तब के बाद आज ही तो मिले हो दादा ।” 

--"उसे एक हजार रुपया और दे दिया जाएगा ।” 
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=~ तमु आपकी उस गरीव पर बडी कृपा होनी ।* 
अक आगे की यात करो |” 

सस्ता हैं कि वह काम नासुम् किन है ।'” 

एक दूरा बुदेक बोला-दादा मैं इछ कहं ?” 


~ "उत लोगों के फास अपनी डार हैः ""?”” 

“जानता ड्र” 

-““अगर उन्हें खत्म करने की वात होती, तो काम वहुत 
आसान था । कहीं भी ट्रक से टकर नार उन्हें कार सेल जहन्नुम 
भेजा जा सक्ता था।” 

-+'जो करना है, कर 7 

"उन्हे तरकीब से. के बाहर तक लाया जाए! 
बाहर उत्हें इम किसी तरकीब से अपनी कार में बैठा लें'*'तो काम 

* बहुत कट हो सकता है।” 

"उले होटल से बाहर लाने को ठरफीब क्‍या है ?” 

~यो में हेस चारों के अतिरिक्त एक और शामिल हो ।'” 

~ "कौन?" 

sr महक गाम्दोधित 

मि.वादा कहकर किया जां र! शा. अधेड़ 

शक सुनकर तनिक बॉँछा। ˆ ह 
रे वह युवक कह रहा धा--प्यारी खूबसूरत हे, जवान हैं 

**“उसे एक ड्रामा करने को कहा जाएगा और उसी कह को सेल- 
करे यह उन्हें वाहर तक ले आएगी और हमारा काम आसान हो 
जाएगा ।” 

~ जोवनः""। कथित दादा ने दूसरे युक को नाम से सम्बो- 
चित किया । ग 

-बी? 

- मुझे विस्वास नहीं है कि ध्यासे मेरे कहते से मान 
जाएगी ।" 

“आपकी तो उड़ी बात है, जहां तक मानने का सवाल हैं, बह 
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'ठीक है, मुझे एतराज नहीं है, मता लो ।'” 
-“मना तो लूंगा "परन्तु !” 
-परन्तु क्या ?” 
--“शायद एक हजार में वह नहीं मानेंगी।” 
--“काम होने पर उसे एक हजार और देने का वायदा किया 
जा सकस है।" Mo 
--“वह दो हजार में भी नहीं मानेगी।" 
--“तब मजबूरी है, मैते लोट छापने की मशीत नही लगा रखी 
है।! 
~—“णायद पांच हजार में भान जाए।” 
| होते हैं।” 
है दादा" र्‌ 
“सीधी काम की बात गाड़ी आते परकी है, मुझे इसी 
आउड़ी से वापस Fm पहुंचता है।” 
-:“मैंने सीधो और काम की ही बात कही है, फैसला आपको 
करना है। यानी नौ हजार पेशगी ।” 
कित दादा उठकर जड़ा हो गया, उसके साथ हीं चारों युवक 
भी उठे । 
बह बिता कुछ कहे स्टेशन की ओर चल पड़ा। चारों उसके 
वीडे-ीछे चले। 
पूरे रास्ते मौत छाया रहा। 
राजापुरी का छोटा-सा रेलवे स्टेशन। 
सचमुच ट्रेल आते का समय हो गया था। जीवेन गया और 
न री का एक टिकट लाकर दादा क्रो थमा दिया। _ _ 
»**हॉफता-कराहता-सा भाप से चलने झालां इंजन ट्रेन को 
-डींचता हुआ प्लेटफार्म पर ले आया । 
अब दादा ने मौन तोड़ा । 


नजी” 
--+'व्यारी को तुरन्त जाकर तय कर लो ।” 
~ “'जी बहुत अच्छा ।” 
---”परन्तु एकदम पूरे पांच हजार मते कह देना, धीरे-धीरे 
आगे बढ़ना, समझे !'” 
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~*जी हां, समझा ।” 

--“मामला तय होते ही फौरन आ जाओ।” 

"समझ लीजिए कि हम दो घण्टे बाद पहुंच रहे हैं ।” 

दादा आगे बढ़ा। 

ज्यामसिह ने आगे व; र कहा--“मुझसे नाराज हैं दादा ?” 

“नही, परेशान जरूर हूं, परन्तु नाराज किसी से नहीं हूं. 
आज ही राजू के लिए एक हजार रुपया भी दे दूंगा ।” 

और दादा ट्रेन में चढ़ गया । 

ट्रेन चल दो। 

और पुतः रेलवे लाइत के साथ-साथ चलते हुए श्यामसिह ने 
आन तोड़ा--“कैसा मजाक है, जाने हेयेली पर रखते की कीमत 
सिर्फ एक हजार रुपया ?” 

-->"बेकारी को कोई क्या करे?” जीदन ने उत्तर दिया-- 
--“गरीबी के कारण जवान मई अपरात्री बनते हैं और जवान 
औरतें वेश्या!” 

“बह यात तो समझ में आती है, परन्तु जान जब दांव पर 
लगाती ही है, तो किराये के अपराधी क्‍यों व। क्‍यों ननें जाने-पह- 
चाने लोगों के यहां ही तीन-चार डकैतियां डालकर किस्सा खत्म कर 
दिया जाए । जिन्दा रहते खर्चे के लिए खूब पैसा होगा ““रूर गए 
तो इस कमीनगी की जिन्दगी से छुट्टी हो जाएँगी ।” 

---“बिता गुरु के विद्या नहीं आती, जानते हो हम लोग जेल 
मैं न होकर बाहर डे बून रहे हैं--कर्यों, इसलिए कि.गुु लोगों 
का हाथ सिर पर हैं।'” 


“-+“ऐसी-तैसी गृह पोगों की ।” 
--“कह देना आसान है, डकँत गिरोह भी मरु लोगों की कृपा 
से ही चलते हैं ।' 


फिर कुछ क्षण का मौन। 

शुगर मिल पीछे छूट गई थी । अब रेलवे लाइन के एक किनारे 
घर बस्ती थी। 

"जाओ, सभी प्यारी के पास चलें "उससे सभी के सामने 
खुली बाठ होनी चाहिए ।" 

किसी ने विरोध नहीं किया । 

रेलवे लाइन से उतरकर सभी बस्ती की ओर बढ़े । 


धर 


+ te ~” ~ 


== 

कच्चे-पक्के अत्यन्त साधारण मकानों के वीच एक छोटा, परन्तु 
अंगलेनुमा मकान । मकान के बाहर छोटा-सा बोर्ड लटक रहा वा 
~¬ मिल स्वर्णेलता, दाई और नर्स । 

उसी मकान में वह चारों प्रविष्ट हुए, ऐसी बेतकल्लुफी से, मानो 
चारों इपी घर के रहने वाले हों । 

पहले ही कमरे में'”“! 

एक अबेड़ स्त्री और एक युवा महिला। अधेड़ स्त्री बैठी थी 
और युवा स्त्री शीशे के सामने खड़ी बाल संवार रही थी। उसके 
बल यहरे वादामी रंग के ये, उन चारों की पुतलियां भी काली नहीं, 
बादरी रग की थीं। 

उन चारों को ०4 2 
चाण्डाल-चौकड़ी का धावा 

वह अधेड़ स्त्री उनके कमरे में प्रविष्ट होते ही खड़ी हो गई। 
सभी ने उसे नमस्ते माजी कहकर सम्बोधित किया और बह्‌ उत्तर 
में केवल मुस्कराकर सिर हिलाते हुए बाहर चली गई। ५ 

शेष तीनों एक ओर खड़े रहे । जीवर सान कं युवक आगे 
बढ़ा । 


र्त “वावा रे, 
स्काई 'बाबा रे, आज 


, अगर दोबारा प्यारी कहा, तो घर से वाहर 

निकाल दूंगी । मेरा नाम स्वर्णलता लेते हुए क्या जोर पड़ता ®?” 
"दरअसल वात यह है कि प्यारी नाम प्यारा लगता है।" 

बह मौन रही, आईने के सम्मुख वाल संवारती रही । 
'बोलोगी नहीं !'" 


ताम से मुझे सम्बोधित नहीं करोगे, नहीं 
बोलूंगी ।” 
“अच्छा स्वर्ण प्यारीजी, ओह फिर जवान फिस्ल रई, 


=-“शतान"*'!” 
"मुझे फर्क नहीं 
तो प्यारा 


-+ 'गायद उन दो जासूसों का सिरदई हैं?” 
+-“'ठीक समझ्नी हो ।” 
=^ नगे बोलों' 


उड़ाकर लाने के लिए एक हजार रुफ़्वे पेशयी देने. 
कीं बात कर रहा था, परन्तु मैंने कहा कि बिला प्यारी के माफ 
कहा बिना स्वर्ण के क्राम नहीं हो सकेगा।" 
: 'यानी स्वर्णे को अकेली ही तोप के मुंह के सामने जाना 
भड़ेगा, तुम लोग तमाआइओं की तरह दूर रहोगे ?” 

---“किसी _ हृद तक ठीक समझी हो, नाटक डे पहले दृश्य में 
छुम अकेली ही होगी ।” 

--“*" और रुपया एक हजार । तुम लोगों को तो कहं कपा, 
दादा के नाम पर थूकती हूं ।” 

“हम तुम्हें जानते हैं स्वर्ण प्यारी | 

--"क्या जानते हो ?” 

--"यह कि एक हजार मजदूरी हम ही सुपीकार कर सकते 
हैं, तुम्हारे in ऐसा नहीं सोचा जा सकता ।” 

let) 


तुम्हारे लिए पांच हजार की वात है !” 
"कुछ क्षण वह मौन रही, फिर बोलौ--"काम 


कबे फरन/ हैं? 
-+<ज्ञाज़ ही शान को ।” 
~तो ड्रामा किस तरह करना होगा ?” 
“बाद की बात है, पहली बात यह है कि पांच हजार मंजूर 


दृष्टि जीवन की ओर केरी और झुल्कराई । 
“इसीलिए तो हुम्हे प्यारी कहता हूं ।” 
दको मत ।" 
--'टो फिर हम अभी आहे एस्टे पे टैक्सी कार का इन्तजाम 
करके आते हैं |” 


ड्‌ दों प्रेत 
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---“बैसे जोवन तुम बेवकूफ हो"""।” 

dR यह सही है कि Ls 
ज भा के रूप, आंखे मुझे वेवकूफ वनने के लिए. 
अद्र कर देती हैं।” 


s “दुम वैंदाइशी बेवकूफ हो, अच्छा यह तो कहो कि उस 
| दिन दू ट 


कावेरी को उठाकर नहीं ला सके, लौटे तो घायल 
राजू को लेकर--ऐसा क्यों हुआ ?” 
--"काबेरी का मुकद्र तेज था।" 

- --“काबेरी का मुकद्र तेज नहीं था, तुम सबकी अकल घास 
चरने गईं थी, साथ में क्या लेकर गए ये--एक चाकू भी नहीं। दो 
बिलौना पिस्तौलें--जो सिर्फ धमाका कर सकती थी--सुनो ।” 

“कहो प्यारी ।” 

--+नानकैस, विक्रमपुरी मैं साथ चलूंगी ।" 

--“हम अभी सवारी लेकर आते हैं।” 

~ "सवारी लाने से पहले मेरी हच 
अगर उन्हें हमसे काम कराना है, तो 
को रिवॉल्जर भी देना होगा”“*।” 

"पते की बात है, सचमुच दुरं की सोची है, परन्तु क्या एक 
साथ पांघ रिदॉल्वर दादा दे सकेगा ?” 
“हम पांच से ही बात आरम्भ करेंगे ।” 
'बात नहीं मानी गई तो ?” 

--“नहीं तो नहीं “हम पांच से वात शुरू करेंगे और तीन, 
आ कम से कम दो रिबॉल्वर लिए बिना काम नहीं करेंगे।” 

मान गए अ i \ 

__“बकबास मत करो'*'अद यह बताओ कि किस ढंग से 
होता है और 7?” 

"रास्ते में सभी हक अता दूंगा, बस तुम अपना नाटक 
आला मेक-अप का बक्सा और एक फटी हुई साड़ी साथ ले लेना।” 
_.."रास्ते में--यानी टैक्सी ड्राइवर की मौजूदगी में 

ड 


“टैक्सी ड्राइवर कोई गैर तो होगा नहीं, अपना छुन्नन ही 


के साथ-साथ हर एक 


---तो हम जाएं प्यारी ?” 
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उसते कृत्रिम क्रोध श्रकट करते हुए जीवन को हाथ के कंधे से 
मारने की कोशिश की । 
म्र 
साँझ ढल चुकी थी। 
होटल के प्रांगण में मर्करी ला इट से कोना-कोता आलोकित 
था। 
और"""! 
स्वणेलता कहें या प्यारी कहें ! 
बेशक वही'''अलवत्ता वेश बदला हुआ। साड़ी मानो कई 
स्थानों से छौता-अपटी में फट गई हो, चेहरे पर कई स्थानों पर 
रोंचों के निशान । 
सम्भवतः स्त्री होने के कारण ही उसे वसा ते नहीं टोका, 
अगर कोई अपरिचित पुरुष ऐसा बदहाल होता, ही 
दरवान टोक देता । दोक ही नहीं देता, शायद रोक भी देता। 
दरबात उस अपरिचित की ओर आश्चर्य से देखता ही रह 
गया और वह तेजी से अन्दर चली गई। बड़ी आतुरता से उसने 
पहली मंजिल की सीड़ियां चढ़ी और एकदम परिचित की भांति 
उसने जग़न-वन्दूकसिंह के कमरे का दरवाजा खटछठाया नहीं, 
बुरो तरह पीटना आरम्भ कर दिया। 
जाने और बन्दूकसिह अभी पन्द्रह मिनट पहले ही होटल आए 
ओ। पांच मिनट पहले ही बेटर चाय दे गया था। 
और आज'' *! 
यह मंयोगरंही था बिः दरवाजा बन्दूकसिह ने तहीं, जगत ने 


। 

--“आप ?” विस्मत जगन ने पूछा । 

हांफती-सी. वह बोली--“पाली”""एक गिलास पानी 
मिलेगा ?” ह 

--“जरूर मिलेगा, आइए ।” 

वह निस्संकोच अन्दर आ नई और द्वार पर खड़े जगन ने 
कमरे की दोनों ट्यूब लाइट ऑन कर दीं, अभी तक कमरे में 
छोटा-सा बल्ब जल रहा था। 

अब जगन बढ़ा, जय में से एक गिलास पानी भरकर उसकी 
और बढ़ा दिया । उसने एक ही सांस में गिलास छाली कर दिया । 
बन्दूकसिह नहीं उठा था, वह अपने स्थान पर ही बैठा था, अलबता 

इष्‌ 


4 


| 
| 


स्त्री को चोकन्नी आंखों से देख रहा था। 
'बैठिए: 5” जगन ते कुर्सी की ओर संकेत किया । 
बेइज्जत किया गया, मेरी इज्जत लूट ली गई!” 
--“आप बैठिए तो ।” 
“मेरे साथ चलिए !” 
--बैठिए तो ।" 
“आपको वाबूसिह की लाश 
मैं लाग बरामद कराऊंगी ।'” 
"जरूर, आवश्यकता हुई तो हम आपके साथ भी चलेंगे । 
आप अ हांफ रही हैं। एक प्याली चाय आपको तसल्ली 
i” 


आानम्तुक' 


की तलाश है नमेरे साथ चलिए, 


हुई वह बोली--“आप“““आप तो बेकार 
तकल्लुफ में पड रहे हैं, मुझे चाय से तसल्ली नहीं मिलेगी “जिसने 
मेरो इज्जत खराब की है, जिसने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं 
छोड़ा, जब तक उसे फांसी नहीं लग जाएगी, तब तक मुझे चैन नहीं 
मिलेगा" “आप मेरे साथ चलिए, मैं बाबूसिह की लाश बरामद 
कराऊंगी !” 

“जल्दी का काम शैतान का होता है'*'आप थोड़ा दम 
लीजिए । चाय पीजिए--फिर बातें करेंगे।” 


सहज ढंग से बन्दूकर्सिह ने उसकी ओर चाय की प्याली बढ़ा 
दी। आतुरता प्रदर्शित करते हुए उसने एक मिनट से भी कम समय 
कें जाय समाप्त र दी। इत्मीलान से चाय की चुस्की सेते हुए 
जगन ने, कहा--“अब कहिए ।” 

--“जबरदस्ती मेरी इज्जत लूटी है।” + 

“किसने ?” 

--जगेशचन्द्र ने ।” 

-+कहां ?” 

--“अपनी कोठी पर ।” 

“वहां आप क्यों गई थीं?” 

"उसने मुझे नौकरी दिलाने का भरोसा दिया या ।“ 

'आप जानती हैं कि जगेशचन्द्र आजकल मंत्री नहीं हैं ?” 


“जानती हूं ।” 
'फिर भी आप नौकरी पाने की आशा में उतकी कोठी 


इ 


'नौकरी ३ क iA 
'आप ठीक ै, बा बारे में आप कुछ 
रही थीं ?” 

“आप मेरे साय चलिए, वादूर्सिह कौ लाञ्च कोठी के गैरेज 
में मेरे सामने दफनाई गई थी, मैं लाश बरामद कराकर उसे फांसी .> 
के फन्दे तक पहुंचा दूंगी, तभी मुझे तसली मिलेगी।” 

र नारः जगेशचन्द्र ने आपके सामने लाश गैरेज में दफनाई 
¥ "जी \” 

त तो उसकी हत्या भी उसने आपके सामने की होगी ?” 

ie 

--“आप नौकरी पाते के लालच में चुप रहीं, ठीक ही है, 
has मजब्ूरिवां होती हैं। तो हत्या रात में ही 


, ~ “आधी रात का समय था ।" 
>-“आधी रात *“बानी आघी रात को हत्या हुई, तो उसे 
खोदकर दयाने में भी दो-तीन घष्टे लगे होंगे ?” 
“सुबह हो गई थी'*'” 


मुच बहुत मेहनत का काम है, तो उस रात तो सारी रात आप 
बही रही होंगी ?” न्‍ 

"जी हां ।/ 

---“गानी उस रात उसने आपकी इज्जत नहीं लूटी ?” 

सकपका गई प्यारी यह सुतकर--“उसं_"'उस रात मेरी मां 
मेरे साथ थी ।” 

-—“ठीक"*"परन्तु रात भर बहां रहने का कारण कया या ?” 

अह अपने ही फैलाए जाल में फंसती जा रही थी--"दरअसल 
मैं इस शहर में नहीं रहती, एक कस्वा है राजापुरी, वहीं की रहने 
बाली हूँ । जगेश ने मुझुनौकरी के बारे में ही शाम को बात करने 
के is था, परन्तु वह रात को साढ़े दस बजे घर लौटा 
और बाद और सुबह से पहले कोई ट्रेन या बस राजापुरी 
जाने के लिए नहीं यी“ “इसीलिए ।” 

“खैर “आज माताजी साथ नहीं आई ?” 

---“बह बीमार हैं।" 

इ न 


“ओह? ""हमेना माताजी साय आती थीं, आज बीमार रँ 
इसीलिए नहीं आ सकों--इसीलिए बह सब गड़बड़ इई? 

“आप बातें ही करते रहेंगे ?” 

--/जी ।" 

“आफ साथ चलिए, मैं लाश वरामद करा देना चाहती 


।& *> "जूर्‌ चलेंगे !” 


|; 


> 4 
“जरूर हो गई होगी, पक्का फर्श तोड़कर कब्र खोदना सच- 


पे 


कब ?” ब्त 
--“जब हमें विश्वास हो जाएगा कि आपके चेहरे कोख 
असली हैं'“*सामने स्नानगृह का दरवाजा है, जाइए--जरा मुंह घो 
आइए ।” 
उसने कुछ नहीं कहा-जैसे पोल खुल गई हो। हू 
बह उठी और दरबाजे की ओर बढ़ी। स्नानगृह के दरवाजे 
को ओर नहीं, बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर***! 
बन्दूकसिह, जो अब तक शांत बैठा था, एकाएक बाज की तरह 
कुपटा और दरवाजा पार करब्री प्यारी की ६५ पकड़ ली। 
"छोड़ दीजिए मुझे***!” तड़पकर वह 
"नं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि गुसलखाने का दरवाजा 
नहीँं-+वह है'”।” 
ह _--”मैं गुसलखाने में नहीं जाऊंगी । मैं समझती थी कि आप 
लोग मेरी मदद करेगे, परन्तु आप तो मेरा मजाक बता रहे हैं“ 
अन्दूकसिह उसकी बाह मजबूती से पकड़े हुए या। उसने पूछा 
“अच्छा, यही बता दीजिए कि आपने कैसे जाना कि हम आपकी 
मदद करेंगे, ऐसा तक साहनबोर्ड तो हमने लगा नहीं रखा है ?” 
--“मेरी बांह छोड़िए ।”* £ 
--“लीजिए बांड छोड़ दी, परन्तु भागने की कोशिश में आप 
सफल नहीं हो पाएंगी ।” 
"आप क्या चाहते हैं ?" ड 
__“बलकर बैठिए, यह भी बताएंगे कि हम कया चाहते हैं।” 
बह बढ़ी, परन्तु बैठी नहीं, बन्दूकर्सिह यथा स्थान बैठ गया। 
एकाएक लोमड़ी की-सी ps बह पीछे हटी और शायद 
कमर में खोंसा दुआ रिवॉल्वर उसने पेशेवर अपराधी 
की भांति रिवॉल्वर का सेफ्टीकैच बोल दिया। ह 
अब वह उन दोनों की ओर रिवॉल्वड ताने हुए थौ-- 
हद 


र शर्ते पर जिन्दा छोड़ रही हूं, यह कि मेरा पीछा नहीं करोगे, 
मुझे रोकोगे नहाँ:""!” 
वह पीछे हटी ! 
परन्तु उसका दुर्भाग्य ! 
ठीक तभी पूर्ण रूप से सतर्क फिद्दे मियां दरवाजे पर प्रकट हए 


और प्यारी के हाथ से रिवॉल्वर ऐसे छीन लिया, जैसे किसी बच्चे = 


के हाथ से खिलौना छीना हो, साथ ही प्यारी को धक्का दिया, वह 

जगन के पांचों में जाकर गिरी। 
फिददे मियां ने कहा--'अगर मुंह से आवाज निकाली, तो 
जान से मार दूंगा । याद कर ले, मेरा नाम फि है'"*।” फिर जगन 
की ओर देख मुस्कराकर वह बोले--"यह भोहतरमा अकेली नहीं 
थीं, साय में चार और भी ये, जरूर कोई जाल फैलाया होगा, 
लेकिन जब मैंने इन्हें देखा, तब तक आप आए नहीं थे“*“फोन करके 
Fd बुलाई, वह कमबख्त जिस कार में आए थे, उसी से भाग गए। 
पुलिस पीछे गई है ।” 

"चचा मियां ।” जगन बोला । 

—“फरमाइए ।” 
_ ~ रात का वक्त है, इत बेगम साहिबा का कया इन्तजाम 
+--/इस्तजाम तो हो गया ।” 

“यानी ?" 

¬ सारे इन्तजाम करके ही तो आया हूं ।” 

-यानी पुिस'"'?” 

--“जी हाँ, लेडी पुलिस** “आओ भई, अन्दर चली आओ ।” 

सचमुच जगन और बन्दूकसिह चमत्कृत हुए । 

= 


अधेड़ आयु की दो महिलाओं ने कमरे में आकर संल्यूट 


[i 

किदे मियां ने परिचय कराया--“आप हैं सब-इन्सपेकटर 
बीणा सिंह और आप हैं सब-इन्सपेकटर फरीदा शेरखान !" 

जगन और वन्दूकसिह तभी खड़े हो गए थे, जब प्यारी को 
फिद्दे मियां ने धकेला था । दोनों ने महिला सद-इन्सपेक्टरों से हाय 
मिलाए और स्वणेलता कहें या प्यारी कहें--वह ऐसे दुबकी-सी 
बैठ गई थी, जैसे कुण्डली मारे नागिन वैठी हो। 


| 


: 


आप लोग बेफिक रहें, यह दोनों सव-इन्सपेक्टर पूछताछ 
के मामे में माहिर हैं, इन बेगम साहिवा के पेट में और दिमाग 
हें जितने भी कारनामे होंगे, यह दोनों सभी बाहर निकाल लेंगी 
"तुम लोगों की फोर्स होटल से बाहर ही है न! र 
__“जी---दस लेडीज पुलिस की सिपाही हैं |” वीणा सिंह ने 
उत्तर दिमा॥ 
--«चबाहो, तो उन्हें भी बुला लो, वेगम साहिबा खतरनाक 
मालूम होती हैं।” 
उत्तर दिया फरीदा शेरखान ने--“हम भी कुछ कम खतरा 
नाक नहीं हैं भाईजान, आप देफिक्र रहिए उठा“! 
सचमुच, फरीदा शेरखान ने एक हाथ से ही प्यारी की बाहे. 
पकड़ी और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। . 
इ से वीणा सिह ने पकड़ा और फिर दोवों ने सैल्यूड 
की पूरी की और उसे लेकर मुड़ गई। “ 
जगन ने टोका--“जरा रकिए'*"!” 
बह दोनों रकी और जगन प्यारी के निकट पहुंचा । 
“आपका शुभनाम जान सकता हूँ?” 
बह मौत रही । + 
“सोच सीजिएगा, पुलिस के झंझट में पड़कर आसानी से 
छुटकारा नहीं होगा--अगर आप अपना सही नाम, यहां आने का 
सच्चा उदेश्य बताना चाहें, तो आपकी गिरफ्तारी दाली जा सकती 
i” 
§ ~-"मिस्टरः'`!” विफरकर वहं बोली । 
--+“फरमाइए।” 
--“आप मुझे एक घण्टे से ज्यादह व्द नहीं रख सकेंगे ।'” 
रत, हम तो आपको एक बन बी 
जाहते, हमने तो आपका कोई नुकसान किया नहीं है, फिर आप. 
इतनी नाराज बयों हैं? यह तो ठीक है कि दिल्ली से यहां नौकरी 
क्रे कत्तव्य पूरे करने आए हैं, परन्तु हमारी जान क कीमत इतनी 
जस्ती तो नहीं है कि आप कमर से रिवॉल्बर निकालें और धांय 
करके हमें खत्म कर दें । खैर, छोडिए इन बेकार की वातों को-- 
जरा मतलव की बात सोच देखिए, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, 
अगर आप परिस्थिति को समझकर उचित व्यवहार करें, तो इसमें 
आपका ही हित है।” 


---“मेरा अहित कौत कर क , क्था तमझ रखा है मुझे, 
तुम लोगों की सारी साहिबी निकाल दूंगी”*"॥” 

गजब की दुस्साहसी थी प्यारी। दोनों बारें मुक्त नहीं थीं, 
परन्तु टांगें तो मुक्त थीं। उसने सचमुत्त जगन पर खात चलाई, 
वह तो दोनों सब-इन्सपेक्टर सतर्क थीं, बढ़ी फुती से पीछे की ओर 
खींच लिया और उसकी लात शून्य में ही उटी और झुक गई । 
ये ““।” सब-इन्सपेक्टर फरीदा ने कहा । 
ब्जी।” 


क औरतें ऐसी भी होती हैं, जिनका जन्म स्रांप के बिल ड 
के ऊपर हो 


है, जहर इसकी तस-तस भें भरा हुआ है। इन्साती 
बात यह नहीं समझेगी ।'” 
“खामोश रहः''!” प्यारी ने करीदा को सम्बोधित किया 
~~ "कलूडी कहीं की ।” 
और तभी'"'उसके सिर पर इन्सपेक्टर फरीदा का ऐसा घूंसा 
पड़ा कि प्यारी को लगा, जैसे सिर फट गया हो और चेतना लुप्त 
हो गई हो, प्रतिरोध में वह चीखना चाहती थी, षरन्तु. चीख भी 
नहीं सकी । उसका सिर वक्ष की ओर झुक गया । 
—~“अरे""'!” चौंका जगन। 
--“मरी नहीं है, सर ।” 
जगन मुस्कराया । 
“सच कहती हूं सर, मैं तो आपकी नरममिजाजो देखकर 
हैरत में हूं, अगर कोई औरत इस तरह हमारे डिपार्टमेष्ट के 
अफसर पर लात चलाती, तों मैं तीन मुक्के मारती, बारह घण्टे के 


के लिए वह बेहोश हो जाती और होश में आती, तो ऐसा अनुभव. 


करती--जैसे अघमरी हो ।” 

क फरीदा शेरखान साहिबा ?” 

नी” 

= “'यकीत कीजिए कि फरिण्ते हम भी नहीं हैं”'*परत्तु 
सिद्धान्त की वात यह है कि या तो इन्सान इन्स्रानियत के व्यवहार 
से राह पर आता है"*'या फिर राह से भटककर फिर भटकता ही 
ह । बैर, आप इन्हें ले जाइए । अगर आप चाहें, तो गाड़ी तक 
हम सभी साथ चलें ?” * 

जी a , धन्यवाद । वैसे भी किसी स्त्री के साथ स्त्री 
पुलिस का रहना ही ठीक रहेगा ।” 
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“बसी आपकी इच्छा" "परन्तु एक जरूरी बात है ।" 

—“करमाइए ।” 

"अगर इनका आप डॉक्टरी मुआयना करा लें, तो अधिक 
अच्छा रहेगा ।” 

--“जरूर**“पहले यही कराएंगे ।” 

वीणा और फरीदा मे पुनः सैल्यूट दिया । 

तभी”““प्यारी ने अपना चेहरा उठाया । चेहरा पसीने से 
लथपय या । पीड़ा से वह कराह रही थी । 


--“मुझे इन औरतों के सुपु मत कीजिए ।” 
--“अच्छे के साथ कोई बुरा नहीं हुआ करता, इन्होंने मजः 
बूरी में ही तो हाथ चलाया हः 


--“मैं भी हाथ जोडता हूं, सच मानिए, यह भी आपको बिना 
मतलब तकलीफ नहीं देगी । हम लोगों की भी मजबूरी होती है, 
अगर दिन होता, तो मैं आपको पूछ-ताछ के बाद छोड़ देता रात 
है“ और कि गर स्त्री पुलिस के संरक्षण में रहना ही आपके 
हित में होगा'*“बैसे मै इनसे और कहे देता हुँ”"'फरीदा शेर» 
खातजी । 

--“जी। 

"अगर सचमुच यह पसन्द करें, तो आप रात में सम 
ताछ मत कीजिएगा। लॉक-अप में बन्द कर दीजिएगा, अगर इनहा 
खाना नहीं खाया हो, तो खाना खिलवा दीजिएगा । इनसे पूछ-ताछ 
सुबह कर लेंगे।” 

--“आपका हुक्म वेशक हम मानेंगे, 
तरफ से कोई गड़बड़ नहीं करेंगी तो***।" 

* _“डीक--बिल्कुल ठीक ।" 

दोनों ने फिर सैल्यूट दिया । चलते-चलते वीणा सिह ने कहा-- 
“होटल में ठीक से चलना राजकुमारीजी । गड़बड़ करेंगी, तो अबकी 
बार मेरा हाथ पड़ेगा'“और सुबह तक पानी भी नहीं मांग 

इधर--उनके जाते ही जगन ने कहा--“वाह चचा मियां, 
मान गए आपको । सचमुच आपकी नजर तो कयामत है।” 

छ्रे 


बणतें कि यह अपनी 


=> -5 
फिद्दे मियां ने अपने हवलदार और खनदानी माली क 
ओऔर जगेशचत्द्र के माली मनफूल के बारे में रिपोर्ट दी--“कहीं 
न कहीं गड़बड़ र दैः Ni 
आज का. विवरण ! 
में आज सारे दिन तेज धूप रही है, अगस्त की चिलः 
“क मी कीठी में काम कर रहे ग्यारह 


चिलाती धूप । जव जगेशचन्द्र की 
व्यक्तियों ने दोपहर के भोजन की छुट्री की । 
तब"! 


दा आया और चेतसिह के कंधे पर हाथ रखकर बोला 
“आओ, नीम की छाँव में बैठकर भोजत करना । अर 
क्वार्टर के बाहर नीम के नीचे पड़ी चारपाई पर बैठते हुए 
क ने पूछा--"भाइओं को बुलाने के लिए चिट्टी लिख दी 
क्या?” 


«एक लोटा पानी मंगा दोगे मनफूल आई ?" 
"पानी भी आ Cb खाना भी आ रहा है, 
खाने की पोटली एक तरफ रखो ।” त 
कुछ ही देर बाद मनफूल की पत्नी, जेवरों सें लदी हुई, मानो 
जैवर्स की चलती-फिरती ठुमाइश हो, दो स्टेनलेस स्टील के घालों 
में खाना लेकर आई, दो भाजी, दाल और रायता । इस 
प्रकार घी में भीगी हुई, मानो क डुवाई गई हों और चपातियों 
बाद चाबल, जो दूर महक रहा था। 
कर ps बाद जब सिगरेटें सुलगाई गईं, तब ज्ञेतसिह ने बात 
ेड़ी-'भाई मनफूल |” 
खो?” 
"हम दोनों ख भाई हैं और उम्मीद 
+हिश्तेदार भी बन जाएंगे ।” र. 
_..'भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा । 
“एक बात पूंछू ?” 
ye ह 
_...“आज कौन-सा त्योहार शा ?” 
“त्योहार तो कोई-सा श्री नहीं था, देखा कि तुम खाने के 
लिए चटनी के साथ सूखी रोटी खाते हो, तो सोचा कि जब तक 
यहां हो, साथ ही खाना खा लिया करेंगे।” 
se 


है कि कल को 


९० 


---“भाई, तुम्हारे एहसान का बदला तो चुका नहीं सकता ॥ ४ 

--“एहसान कसा भाई, बिरादरी के साथ एहसान नहीं हुआ 
करता ।” 

“तब मुझे अपना आागिद वना लो ?” 

_“'उस्तादी-ञ्ञागिरदो की जरूरत नहीं हैं। देखा है कि काम 
Es भी हो और समझते भी हो, तुम्हारे काम जानते में कमी 

(० 

--फिर भी लागिद बना लो ।”' 

“ग हांकने की आदत मेरी नहीं है, जितना मैं जानता 
हूं, उतना ही काम तुम जानते हो ।” 

--“बह तुम्हारा बड़प्पत है मनफूल भाई, परन्तु निश्चय ही 
दुम तरकीब जानते हो कि रुपया कैसे कमाया जाता है, अब देखो 
न, गांव में कुछ खेतीन्‍्बागवानी भी है, यहां सरकारी नोकरी में भी 
तनखाह पाता हूं । फिर भी सच कहता हूं, आज जैसा खाना तो 
कभी त्यौहार को भी नहीं खाया”""!” 

मनफुल गर्वे 335 ५०८५) हराया । 

चेतसिह ने ओर कृतज्ञ दृष्टि से देखा । 

--“अब समझा कि तुम शगिद क्यों बनना चाहते हो!” 

यकीन करोगे मनफूल भाई ?” 

कहो ।” 

--“परिवार में सभी तनतोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी लगता 
है, चादर छोटी है और पांव बड़े हैं।" 

लगभग एक मिनट दोनों मौन रहे । 

फिर--“ेतसिह--।” 

“हाँ, मनफूल नाई-।” 
"एक गुर की बात बताता हूं ।” 

---“आपका एह्सान होगा मनफूल घाई ।” 

"मुझे काम करते देखा है?" 

"कहां ' ˆ अपने ही काम में इतना उलझा रहता हूं कि” 

--“मैं सिर्फ दो घण्टे काम करता हूं ।” 

“क्या सच ?” 

_--“हां, दो घण्टे में पौने दो कं तो हो सकते हैं, सवा दो 
इष्टे नहीं | मालिक ने खुद ही कह दिया--बह कोठी तो छोड़नीं 
बड़ेगी मनफूल, परन्तु तुझे नहीं छोड़गा। वेकार ज्यादह रपटने 
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की जरूरत नहीं है।” 

"आगे चलकर दिक्कत होगी ।” 

—“कँसी दिक्कत?” Ee 

_..“मिनिस्टर तो बदलते हैं, परन्तु माली तो सरकारी नौकर 
होता है, नया मिनिस्टर आएगा तो"""?” 


--“मैं सरकारी नौकरी के कारण नहीँ हैं चेतसिंह- सरकारी 


नौकरी मेरे कारण है । मालिक ने सरकारी में नाम लिखा दिया, सो 
सरकारी नौकर हो गया। पहले भी इन्हीं मालिक का नौकर था, 
अब भी हूं, आगे भी रहूंगा। काम सिर्फ इतना है कि शाम के वक्‍त 
मशीन से घास काटी और दोनों भैसों के लिए घास काटकर बस 

कर दी "**अच्छा, बता तो अपने जो सुपरिदेष्ट होते हैं, उनकी 
तनखा क्या होती है?” 

-="हजारों में होती है"""।” न 

--“मान ली तेरी बात, उनके खर्च भी हजारों में होते हैं, वह 
हमसे यह तो उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए दस-पाँच की 
कसर खा जाएं, परन्तु वह हमारे लिए दस-पांच तो क्या रुपया- 
अठन्ती की भी 2824 (9 : 

--“बात तो टीक कहते हो ।” 

"तो भैया, अदी गर की बात है, चींटी से दोस्ती करने में 
कोई फायया नहीं है और हाथी Dl गामी भी अच्छी है। हाथी 
का इतता चारा होता है कि छोटे-मोटे प्राणी का तो उसकी झूठन 
से ही पेट भर जाता है।” 

"सचमुच लाख रुपये की बात है।" 

--“मुझे नौकरी में ग्यारह साल हो गए" “जब पहली बार 
मालिक चुनाव में जीते थे, तभी से सरकारी नौकरी में हु, परन्तु 
काम सरकारी नहीं करता, बस जो भी मालिक हुक्म दें और आज 
तक कोई माई का लाल नहीं जनमा जो गैरहाजिरी लगा दे, या 
यह पूछ ले कि क्या काम किया और कहां काम किया, बस हर 
महीने दस्तखत किए और तनखा ले ली ।” 
~''मनफूल भाई १7 

“बोलो ॥" 


'तुम्हारे मालिक ?” 
---“हां, मेरे मालिक ही सेरे लिए गौरमेष्ट हैं।” 
--+'निभाव कैसे होता है?” 
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क्या मतलब ?” 

ह मालिक तो बड़े गमंमिजाज हैं।” 

क, न कहा 7” 

~ आँखों से देखा और कानों से सुना ।" 

~ आली आंखों और कानों ने धोखा दिया ।” 

=“ मैं समझा नहीं ?” 

मालिक का मिजाज तो बफे की तरह ठंडा है, वो तो तब 
“““ना ता, तुमने जो मालिक का मिजाज देखा, वह तो समझ लो कि 
मजाक था ।” 


ॐ” अजीव बात है।/ 
क्श =~ हां, बात तो अजीब है**“बात कया, मेरे मालिक सिर से 
पांव तक अजीब हैं ।” 
--“मुझे तो उनसे डर लगता है।'” 
आ मनफूल.हंसा--“डर"-"? खंर, फिलहाल इस बात को छोड़ो । 
रिश्तेदारी होने दो, फिर अपने साढू, को मालिक की ही नौकरी 


“दिलाऊंगा ***देखना--देखना कि कितनी जल्दी लखपति वनता है।” ** 


-— “सब भाग्य की बातें है मतफूल भाई, जानते हो*“'हमारे 
चौधरी इन्सपेक्टर दियारी न को तो जानते होंगे?” 

--“मैं किसी चौधरी इन्सपेक्टर को नहीं जानता ।" 

--“उसने जो कहा'**।” 

या कहा ?” 

_ --“कहने लगा, बेटा संमलकर रहना । जिस कोठी में तुम जा 

रहे हो, उसमें एक आदमी को जमीन में गाड दिया गया है*"*।'” 

“सो तो सच है**।" 

चेतसिह ने चौंकने का उपक्रम किया । 

छ सचमुच सच है ?” 

नहा” 
“फिर भी कि मालिक का स्वभाव बफे 
ल्न कहते हो 7 स्वभाः की तरह 

~“ विल्कुल कहता हूं।” 

--“आपकी बातें तो मनफूल भाई**।" 

--“सुनों ।” 

= सुनाओ-*१९ 

"य्‌ समञ्च लो कि औरत मदं की कमजोरी होती है।” 

ss 


= समझा नहीं"! “मामले i 

ही समझो, तो ही अच्छा है, बड़े आइमियों की वडी लाते CoS 
होतो हैं, माकि की एक औरत पर नजर आ । मियां-ीबी दोनों शनि ग्रह का चित्र देखा है?” 
ही यहीं इसी कोठी में रहते थे। औरत तमाजा करती रही और = 2 
मर्दे देखता रहा था--फिर दोनों पर सत्यवान-सावित्री बनने का 
नशा छा गया । चेतसिंह' *!।' हर 

-+ मैं सुन रहा ९७३ भाई।" 

= 'मत चुतो; न जैसी बातें नहीं हैं । हा के पांव के नीचे 
कोई कुत्ता जाए, तो फयाद करते के लिए बचा नहीं रहेगा। 
यूं समझो कि'*“कभी कृत्ता पाला है?” 

__'अपने घंधे में कुत्ते तो पालने ही पढ़ते हैं।” 
«ब बताओ, अगर कोई कुता पालने वाले पर ही भौंकने 


द he चारों ओर बड़ा खूबमूरत बेरा है!” 7 


| 
'शुक्र चारों ओर कार्बन डाई-ऑक्साइड के बादलों की 


गहरी 


सेतो, न के पागल होने के लक्षण होते हैं।” ह 
oo चह: हे, शुक्र और शति की भांति मामला भी गोल तो 
Si का अन्जाम क्या होता है? चारों तरफ से रहस्य के आवरण से घिरा भी है।” न्‌ तो. है ही; 
ट ऐसा?" 


“बस, कुल मिलाकर वात इतनी-सी है, यूं कोई दात को खेंच- लगता है कि हमने अभी तक इस मामले में झख ही 


कर--हेनुमान की पूछे बना दे, तो मैं क्या कह और मालिक क्या मारी है।” « 
करें?” हर > सी बढ ॥० 
लगभग यहीं मनफूल ने बड़ी चतुराई रे द्राठ समाप्त कर दो | --“मानले के वत्ते तो पड़ में जाते हैं, परन्तु जड़ पकड़ में 
रः Re ड पकड़ 
के मियां ने मदोयोग से आज की बातें सुनाई । pn अअय जहा है" 
जगन और बन्दूकतिह सहज ढंग से सुनते रहे। त्तो तो"-।” बन्दुकलिंह उठकर बैठ गया-- 
== उदासीन दा 
तब--जबकि फिदे मियां चले गए थे, बाद में उनका फोन भी सम्बन्ध ही न हो?” दो गए ह.मो मागचे से कोई 
आ “चुका था, यह कि मुणियां भाग गई; अपना दरवा छोड़ गई हैं, कोकरे ?” 
आती उस महिला के साथ वाले सभी व्यक्ति भागने में सफल, हो “जी हुजूर !” 
गए थे। ह, 
अभी कुष्ठ देर पहले ही तेज हवा के साय बर्षा आरम्भ हो पई Ee की बीमा ते है बया २ 
धी। जगन और वस्टूकर्सिह दोनों अपने-अपने पलंगों पर लेट गए यं बिलाव की तरह बैठकर झपट्टा मारने की तैयारी मत 
ये। IS किए छाए नु दक थ करो, आराम से लेठो ।” 
__.लुझे क्या तकलीफ है भई, मैं सोऊ या जागू. तुझें चिन्ता +-र हि रो A 
कयो है?” = “इरणाद ऊरमाइए ।' 
है ह £ ड 


जि 
का, 


कील | pe 


---/हम केन्द्रीय खुफिया विभाग के बैल हैं, हमारा चरवाहा, 
बानी कं गंजा है और उतके नाखून भी हैं।” 
kos ” 
जो बैल होता है, उसके कंधे पर जुआ रखा ही जाता है, 
फिर चाहे उसे उत माही में चलाया जाए, चाहे कोलू में ।” 
Fe? पट 


विल्कुल 
~~ "बस, तो अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ ।" 
---“यही तो दिक्कत है ।” 
“कया दिक्कत है?” 
"नीद नहीं आ रही है और नीद आ भी कँसे सकती है, 
मामले का ऊंट करवट से बैठने की बात तो दूर, डंग से खड़ा भी 
नहीं है, हा, उधर कूद-फांद, बस बलबलाए जा रहा है।” 


5 
oe से नहीं मालूम, मैं तो रात में आराम गा । 
मैं गधा So de a 


बिस्तर पर भी कराहते रहना मुपे पञ्चन्द नहीं है।'” 
ठीक नहीं है"""।” 


“जरूर आपका 


--“मुझे विश्वास है कि वह पूछ-ताछ में कुछ उगलने वाली 
नहीं है। 

“शायद |” 

“क्यों नः का की औपचारिकता पुरी करके आप 
उसे छोड़ दें और मैं उसका पीछा करूं--मुझे विश्वास है'* 

“मुझे भी विश्वास है।" 

बल क्या 

“यूं उसने घायल होने का भटा मेक-अप किया था, परन्तु 
स्त्री दर है, सुन्दर है।” सके 

दो प्रेत--५ 


| 
| 


= 


---“बाप गलत समञ्च रहे है।” 
---मैं सुबह एक चष्टे पूछ-ताछ करने के वाद उसे छोड़ दूंगा, 


“'मैं गलत- नहीं समझ रहा हें!” 
सङ्गो म समझाने के निए तैयार हे |” 
--“मैं सहीन्गलत कुछ भी समझने के लिए तै 

अलवत्ता जँछा तुम चाहोगे --वैस ही हो जाएगा!” 

--“परन्तु जरूरी है कि जो में सोच रहा हूं“आाप भी 
समझें ।" 


“जरी वापजी।” 
--“सुबह भेट होगी, बशर्ते कि उस चुईँल की कोई और बहन 
आकर रात में ही ठाय न कर जाए--शुभराशि । 

--प्लीज गुरु“: 

जगत ने उत्तर नहीं दिया । 


"धत्‌ तेरे की **!”" 

फिर खराटा । 

--”मात गए गुरु, सिद्ध पुरुष हो ।” 

>= 

प्रात:--ल्गभग ने t करे तोया ज 

जगन और ह जब एलिस लाइन पहुंचे, तो प्यारी, 
रात में शेरनी की तरह बिफर स थी, अब तनिक भयभीत तो 
अवश्य दी; परन्तु शान्त थी । सारिका की भांति सहज । 
उगत ने जब उसे बुलवाया, तो उसते जगन और बन्दृकसिह, 
दोनों से हाथ जोड़कर नमस्ते की। : 
'आबकों चाय मिली ? 
जीप" व 


जहुरूत ने पूछा । 


हरे 


कु नाश्ता मिल्ला ?” नर 
हि परन्तु मैंने ही नहीं लिया।" 
“स्नात करने से पहले मैं नहीं लेती, इन्होंने स्नान 
के लिए कहा था, परन्तु कपड़े जो बदलने के लिए नहीं ये। दे 
रिवॉल्वर के अलावा मेरे पांच हजार रुपये भी जब्त किए हैं, 
अगर मेरे रुपयों से एक जोड़ी कपड़े मुझे खरीद दिए जाएं**'।” ` 
“जरूर ।” 
ल केवल कपड़े मांगाने की सुविधा दी जगन ते, बल्कि 
चार महिला सब-इन्सपेक्टरों सहित बाजार भेज दिया, जिससे 24 
अपनी पसन्द की साड़ी तथा अन्य वस्तुएं खरीदकर ला सके । 
उन दोतों को पूरे 
उन र पूरे एक घण्टे प्रतीक्षा करनी पड़ी । घण्टे 
स्नान करके, सफेद-स्वच्छ परिधान धारण करके बह का 
शायद वह ह सेण्ट भी लाई थी, उसके कमरे में आगमन 
से ऐसा लगा--जैसे सम्पूर्ण फुलवारी कमरे में आ गई हो। 
जगन ने आग्रह करके उसे नाश्या भी कराया t 
इसके बाद--! 3 
--“अब कुछ पूछूं ?” जगन ने कहा । 
“जी!” 
— ६8% नाम?” 
= स्वर्णलता--परन्तु घरेलु नाम प्यारी है"*'मैं प्रशिवि 
ह दाई हूँ, मैने दोनों मामलों की ट्रेनिंग ड डिप्लोमे लिए 
४ ए 


“और?” 

— “मैं एक उपेक्षित मां की सन्तान हुं । पित्रा 
जानती हें, परन्तु कभी वित्ञा को देखा हो । गरीबी के. करण 
बहुत से गलब् काम किए हैं, बहुत दिनों तक ट्रेन में जेकें भी काटती 
रही Nd पकड़ी नहीं गई--पहली बार पकड़ी गई हूं।” 


रहिए: 
“बहत दिनों से एक ब्यक्ति से परिचित हूं, 
सो नहीं जानती, उसे सभी दादा कहते हैं, मैं भी का Mab 
बह विक्रमपुरी में कहां रहता है, सो नहीं जानती । जब-जब उसने 
बुलाया है, वह रेलवे स्टेशन के बाहर तीन में से किस्री एक चाय 
करे 


ट 


जै 


F 


की दुकान में मिला हैं। मेरे साथ राजापुरी के चार युवक और 
थे। चारों ही बेकार हैं और छोटे-मोटे अपराध करते हैँ। दादा ने 
हमें काम सौंपा था कि हम किसी तरह आप लोगों को होटल से 
अपनी कार तक ले आएं। कार में आपका अपहरण कर लिया 
जाता और आपको राजापुरी रेलवे का जाया जाता। वहीं 
हमें दादा मिलता, फिर क्या होता--मै नहीं जानती ।'' 
--”जगेशचन्द्र से आपका परिचव है! 
--“आप विश्वास करेंगे?” 
--“जरूर विश्वास करूंगा ।” 
---“आज तक मैंने जगेशचन्द्र को देखा नहीं हैं!” 
"रात वाली बात?” पु 
"उसे आप पहले से तैयार किल्ना हुआ ड्रामा समझ सकते 
हैं। उन चारों में से एक का नाम जीवत था,उसी ते ड्रामा तैयार 
किया या।” 
रह्‌ ड्रामा फेल हो गया।” 
"मेरा दुर्भाग्य ।” वट 
--“शायद पांच हजार रुपये आपको उस डमे में पार्ट करने 
के लिए मिते थे ?” 
a” 
--“सभी को पांच-पांच हजार रुपये मिले ये ?” 
--“जी नहीं, मुझे पांच हजार मिले थे, वाकी चारों को एक- 
एक हजार रुपये मिते-धे।”' * 
--“क्या नाम बताया था आपने'”हां दादा। दादा से 
आपका परिचय कैसे बा rE 
--/एक बार मुझे जेब काटते हुए विक्रमपुरी की रेलबे पुलिस 
ने स्टेशन पर पकड़ लिया था, दादौ ने सौ रुपये देकर मुझे छूड़वाया 
या, तभी परिचय हुआ ।'” 
--“दादा से आप रुपये लेती हैं और उसके आदेशानुसार 
काम करती हैं''"दादा ने आपसे किस तरह के काम कराए हैं ?” 
"इस तरह का यह पहला काम था ।'” 
---“दूसरी तरह के काम?” 
---“एक हो तरह के काम करती रही हू, मुले हर बार नयी 
दाश की गड्ठी से हुक्म का गुलाम निकालकर दे दिवा जाता था 


क जे ओर उसे लेकर मैं एक आदमी के पास जाती यी--उसके पास 


5३ 


उसी ताग को गट की हुक्म की बेगम होती यी। वह दोनों को 
मिलाकर देखता था आयक लगभग एक कट खिलवाड़ 
करके दल हजार रुपये मुझे दे देता था। उनमें से पांच-सौ रुपये 
मुझे मिलते ये। 


जल न आप उस व्यक्ति के घर जाती थीं ?” 

Gr 

--“तब तो उस व्यक्ति का नाम भी जानती होंगी ?” 

“उसका नाम झ्लाऊमल है, शंकर रोड पर उसकी बहुत 
बड़ी कोठी ह हैः 

जगन ने अपनी उत्सुकता दबाते हुए पृछा--''जाहिर है कि यह 
काम आप पसन्द करती होंगी, द आपको भेजता था'"* 
क्या लाम वताया*"'?” 

+-“भाऊसल ।” 

“7 उससे तो आपकी अच्छी-जासी दोस्ती बत गई होगी?! 
रूसी दोस्ती ?” 

आम तौर चे जंसी स्त्री-पुरुष के बीच होती है।” 

दोस्ती न कहकर इस बिजनेस को शरीर-व्यापार कहना 
अधिक ठीक रहेगा, वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, अगर मेरा पिता 
होता, तो उसी की उच्न का होता । उसका चेहरा ऐसा है कि देखकर 
मतली आती है. परन्तु यह सब होते हुए भी अगर मैं बिता हुक्म के 
गुलाम के उसके पास जाऊं, तो दरबान जाने नहीं देगा जब बह 
पत्ता देख लेता है, तभी अन्दर जाने देता है।” 

---“खँर ' “आप अपने घर का पता बताइए !” जगन ने नोट- 
बुक निकालते हुए पूछा । 

एक सौ चार, मुहल्ला छोटा बाजार--राजापुरो ।" 

जगन ने उसका भता तोट कर लिया--फिर बोला-- 
“धन्यवाद ।" 

=~ मुझे दिक Det i 

“जल जाने की इतनी उत्सुकता क्यों है?” 

मुझे रात वाली माहिलाओं से 2:24 लगता है। सिर्फ 
एक घूंसे ने ही लगा था, जैसे दिमाय सुन्न हो गया का झुता है, जेल 

ह” 


में मारिपीट नहीं की जाती । अब तो बर्वाद हो ही 
=-वर्बाद तो आप नहीं हुई हैं ।" 
+--“बुलिस हिरासत से जेल जाना होगा न?” 
डे 


(के 


-“शायद।” ज 
“मुकदमा भी चलेगा ?" 
“शायद ।” 

"इसका मतलब है, सजा । उम्भीद यह थी कि शायद सर- 
कारी अस्पताल में नौकरी पा जाऊंगी, परन्तु सजामाफ्ता औरत को 
तो नौकरी मिलेगी नहीं ।” i 

छ SS 

~ “भाग्य का टा सकता है:"'! 

---“मुझे आपसे सहानुभूति हैं, ऐता कीजिए कि किसी को 
फोन करके बुला लीजिए, मैं फिलहाल आपको जमानत पर छुड़वा 
रा 

“किसे बुलाऊं ?” 

~किली को भी ।” 

--“दादा को जाकर खोजूं भी, तो वह जमानत नहीं देगा, 
अपने रुपये दापस आ 

--'वह बता रही थीं न आप” झाऊमल ? 

— fe उसे नहीं जानते, वह तो मुझे पहचानने से भी 


इन्कार कर देगा ।'” 
rr ? 
--“मेरी जमानत पर आप मुझे छोड़ेगे नहीं?” «७ 
“वानी ?” त 
--+राजापुरी में मेरा मकान हैं। जमातत के रूप में आप 


उसके कागजात रख लें, तो'““या दो सौ कम जो पांच हजार रुपये 


है ह" 


जो किया, उसके लिए मैं शमिदा हूं, माफी मांगती. 
हूँ" प्यादी ने जगन की ओर हाय जोड़ दिए, उसकी आंखें 
छलछला रही बीं। 

अण जगन मौन रहा । 

बोला--“जच्छा यूं ही सही ।” 
“न्नी!” 

'मिस स्वर्णेलता ।” 
जी" 
"सिद्धान्त की बात है कि नाग हो या नागिन, डेढ़े ही चलते 
८५. 


+ 


हैं--परन्तु बिल में सीधे चलते हैं।” 
--“मैं समझी नहीं !” 
ir -“अगर आप सच बोल रही हैं, तो मैं आपको छोड़े देता 
चह जौकी--सुखद आश्चर्य से मानो वह स्तब्ध रह गई । 
। 


~“'इनहोंने जो पंता बताया है, वह नोट करो'"'।” 

"नोट कर रखा है खोपड़ी में । एक सौ चार, छोटा बाजार 
राजापुरी ।” 

— hd 5 

— जैसी ष्या बात है, इन्होंने राठ में जो कहा, यहे 
अब जो कह रही हैं, सभी Fd अक्षर-अक्षर सही सुना वब 
"इन्हें राजापुरी ले जाओ:-*। इनका जमा रुपया भी इन्हें 


“लेकिन?” 

“बीच में चपला मत करों, अगर इनका बताया हुआ पता 
सही है, तो इन्हें घर छोड़ जाओ, अगर यह पतन गलत बता रही हैं, 
तो इन्हें रिपोर्ट दर्ज कराकर वहीँ के पुलिस स्टेशन में जमा करा 
दाता ।'” 

--+“कुछ बातें 23 

“बातें तव करेंगे, जब लोटकर आओगे, जाओ । भाव 
स्वर्णलताजी ।” TS 

विवश-सा वन्दूकसिंह उठा और कार की चाबी जगत की 
ओर बढ़ा दी। 

“कार ले जाओो।” 


---“नहीं।” दृढ़ स्वर में अम्दृकसिह ने कहा--"' 
क दृ सूकसिह ने कहा--“जलिए 


उठकर प्यारी ने जगन की ओर हाथ जोड़ दिए-मौन 
नमस्कार । 
= 
__बन्दूकसिह ध्यारी को साथ लेकर बस स्टॅण्ड के बाहर तक 
पहुंचा था कि एक टैक्सी ड्राइवर आवाज लगा रहा क 
राजापुरी, रानीपुर”*"!'' 


<६ 


जह पहले ही 
ट्रोल की 


"राजापुरी दो सवारी, कया फ़िराया लोगे भैया ?” वन्दूक- 
ने t ~ 
र 2205 मर्जी हो दे देता जी । मुझे ० कोर्ट में ता 
अ सा चालान है“ ना भरकर आना है। 
a देर हो गई-““आप बैठिए, मैं चलता हुं । पहुंचने के 
ङीमत निकल आए--इतना ही बहुत है!” 
बह दोनों बैठ गए--कार चल पड़ी। 
परन्तु नगर की सीमा पार करते ही पिछले पहिये में पन्चर हो 
गया । परेशान से क क तेरे को-=जब जदली 
जात-बझकर देर होती है।” 
bet पहिया ददला, सचमुच बड़ी जल्दी बदला और कार 
फिर दोड़ने लगी। 
फिर छठे किलोमीटर परः"'यानी उतनी दूर ही राजापुरी, 
इतनी दूर ही विक्रमपुरी--दूसरे पिछले पहिये में भी पन्चर हो 
गया । i 
“सत्यानाश !” ड्राइवर ने Ls 22 बष्टाघार 
हुआ ही, आप लोगों को भी परेशानी होंगी। अब तो किसी आती- 
जाती टैक्सी कार का इन्तजार करना होगा" ` स्टेपनी मिले, तब 
कार चले, आपके लिए किसी वस को रोकने की कोशिश करूंगा ।” 
नहीं ड्राइवर साहब। राजापुरी तक आपका साथ नहीं 
छोड़ेंगे--चाहे रात क्‍यों त हो जाए।” बन्दूकसिंह ने कहा । 


ˆ आकाश पर बादल छाए हुए ये, वन्दूकसिह तनिक आगे बढ़ 
जया । नहर थी, उसका पुल था। नहर बरसाती पानी से लवालब 
अरी चल रही थी। 

च्यारी उसके पीदे-पीछे चली आई थी। 
अन्दूकसिह पुल की मुंडेर पर बैठ गया । पीछे आकर प्यारी 
में शिकायत कौ--“मुझे 


वहां कार के पास अकेला ही छोड़ 
?. 


«जी हाँ, दरअसल कुसूर न कार का है, न ड्राइवर का। Ei 
मनहूस आदमी हूँ ।” 
बरबस ही ps के चेहरे पर मुस्कान 'थिरक उठी--'क्या 
कहते हैं, आप मनहूस कों होने लगे ? 
= 


er  , 


--“आंप मेरे इतिहास और की जानकार नहीं हैं न, 
इसीलिए ऐसा कह रही हैं। बैठिए, शोल हः 

बन्द्रकसिह के निकट ही वह बैठ गई । 

मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ!" 

= तो क्या हुआ ?” 

~¬ "मा बताया करती थी कि जिस दिख मैं वेट पड़ा, उसी 
दिन घर में सबसे बदमाश पालतू ऊंट मर गया था, यानी मैं पिछले 
जन्म का ऊः हूं ।” 

== बेकार की बात है'*।" 

-7“जी नहीं, बड़े काम की बात है। जिस दिन मैं पदा हुआ'** 
ब राजस्थान में आंधी तो आती ही रहती है, परन्तु जिस दिन मैं 

हुआ -उत्त दिन भयानक आँधी आई और गांव के नौ आदमी: 
अर गए ।” 

= “मह तो सिर्फ संयोग है” 

---/किस-किस घटना को आप संयोग कहेंगी । जिस स्कूल में 
दाखिल हुआ; उस दिन हैडमास्टर साहब भगवान को प्यारे हो 


--“अच्छा मजाक है?” 
"जी हां, जिस दिन कॉलेज में दाखिल हुआ, प्रिन्सिपल 
होम पागल हो गए, अपने ही नहीं, दूसरे के कपड़े भी फाडने 


बह हंसी। 

'तौकरी पहले जयपुर, यानी राजस्थान से आरम्भ को । 
जिस दिन तियुक्ति-पत्र मिला--मां मर गई, जिस दिन नौकरी 
आरम्भ की--वाप भी स्वर्ग सिघार गए ।” 

स अच्छे!" 

“जी हां, तरक्की पाकर दिल्ली आया, जिस दिन दिल्ली 
आया, दिल्ली गें आंधी तूफान, वर्षा, ओले---यानी उस्त दिन राज- 
धानी में तेरह बुँदे।! है 

"जरूर आप मनगढ़न्त सुना रहे हैं। अच्छा, बह बताइए 
कि शादी में तो कोई गड़बड़ नहीं हु 

शादी?” ० 

--हो गई न?" 

--“मंत पूछिए ।” 
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=~ बेकार की वात मत कीजिए ।” * 
-“केसा जमाना है, दूसरे का दुःख सुनने में जमाने को मजा 


अ से हंसी 320 वह बोली--/अजी सुता 


भी दीजिए साहव, दूसरे को दुःख से दुःख का बोझ हल्का हो 
जाता है।” 
“बारात चढ़ी ०" 
“सो तो चढ़ी ही होगी।" 
¬“ डोन-शहनाई से लेकर बैष्ड-आजा तक बजा ।" 
“क्यों त वजता--एक बड़े अफसर की शादी थी।” 
~~ “शादी के मण्डप में पहुंचे"**। रे 
जी मण्डप में Rd ह 
> --"वह देवीजी कद में मुझते ठोक आधी ची ।” 
—"अच्छा-ः-!” 
“उसने हमें देखा, हमने उसे देखा''"और उसने सैंकड़ों 


आदमियों को उपस्थिति में ऐलान क्रिया"'"।” 
“कैसा ऐलान ?” 
--“उसने कहा, नुझसे कहा गया था कि मेरी शादी आदमी 
से होगी, ऊंट से शादी करने लिए मैंने हां नहीं की थी”*"।” 
=~“ गप्प-सरालर गप्प ।' 
आप चाहती हैं कि मैं नहर में कूरकर मर जाऊं !" 
ऐसा नहीं हो सकता |” 
जैसा नहीं हो सकता ? 
"कोई लड़की ऐसा नहीं कह सकती” 
कमी दिल्ली जाओग़ी, तो सनदा 7। सारा लंका काण्ड 
एक दोस्त ने टेप कर लिया था। उससे अपने इस थू-थू काण्ड का 
कै असेट मैने ले लिवा वा । सभी कुछ टेप है, बैण्ड-बाजा और शहनाई 
“भो ओर वाद मेरवैरंग और लावारिस लौटने का मातम भी। हां, 
तो उसने कहा कि मैं ऊः हूं “डने बॅठकर उसके पांव पकड़ 
5 


प र 


9 व उती पैड? जाने कितनी लड़कियां आपसे शादी 
करने को तैयार हो जाएंगी।” ५ के 

--“पांच' सौ एक फीस वाले ज्योतिषी को दिखा चुका ह 
ज्याह-शादी की रेखा ही हाथ में नहीं है, पांव डूसरे कारण 
पकड़ें ये ।” न 

“दूसरा कारण ! 

--“हां, मैने उसके पांव पकड़कर पूछा--देवी, यह सच तुमने 
कँसे जाना कि मैं ऊंट हूं! उसने कहा, आईन देखो, सच्चाई तुम 
औ जान लोगे।” 


“यानी विवाह नहीं Ase i हे कक 
-ह₹ होगा भी नहीं, टेक्निकल दिकत है स्तयां मुझे ऊंट 
समझती हैं और--ऊंटनी मुझे आदमी समझती हैं।” र 
---“मैं आपकी शादी करा दूं, फर्स्ट क्लास लड़को"? 
“क्षमा कीजिएगा, होली के दिलों में तो होली का भड़वा 
चत जाना बुरा नहीं लगता--परन्तु हर महीने को फागुन नहीँ 
समझ सकता ।” हक 
मै कहती हूं, शादी होगी, एकदम बढ़िया तरीके से । 
“जी नहीं, पांच सौ एक बाले ज्योतिषी ने कहा है कि अगर 
फिर शादी करने की कोशिश की, तो खून-खराबा होगा, सिर धड़ 
ओेबलग हो bs न जय हिन्द ।” 
---“मैं शर्ते बद सः \” 
--“यानी आप शर्त र सकती हैं कि हैर नहीं कटेगा, हाथ 
आ पांव तों कट सकता है?” 


--“बही कि आपका इन्तजार था।” 
"किर ?” 
--“बहुत बुरी बीती ॥2 

5 : 


“a 


“यानौ ?” 

एक रात वह मेरे होटल के कमरे में अतिथि रही, रात 
को जाने कया पिला दिया कि सुबह उठकर देखता हूं कि वहीं 
गायब नहीं है, उसके साथ जेब की जमा पूंजी और पासपोर्ट भी 
गायब है“"'डूसरे मुल्क में शायद जेल ही काटनी पड़ती, एक 
अनाथाश्रम के संचालक को दया आ गई, सो उसी की कृपा से 
यात्रा पूरी करके वापस आ सका***।” 

~ “विश्वास नहीं होता ।” 

--““जी हां, विश्‍वास ,भला क्यों होगा--एक उल्लू सामने बैठा 
है और आप मजा ले रही हैं।” 

ड्राइवर को स्टेपनी प्राप्त करने में लगभग 5५% 28 लगा 


« और तब तक बन्दूकसिह इसा तरह गप्प हांकता रहा 
== 


आज उब जगन ने कार झाऊमल की कोठी की ओर मोडी, 
तव वाताह़'.ण बदला हुआ था। 
दर न ने तुरन्त खड़े होकर फूहड़ ढंग से सैल्यूट दागा । कार 
जैसे _ पोटिको में जाकर रुकी, झाऊमल बाहर आया और बेतर- 
के चेहरे पर मुस्कराहट लाते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन 
Tt 


“अच्छे हैं झाऊमलजी ?” 

"आपकी कृपा है जी, बैसे आपने इन्तजार कराया, कहे 
गए थे कि कल आऊंगा और "'।” 

"जी हां, एक वाजीगर से मुलाकात हो गई थी ।” 

“बाजीगर |” 

“जी हाँ, एकदम बाजीगर, बहुत बढ़िया करतव दिखाता 
था । उसी से कुछ करतब सीखतां रहा--आइए, आपको भी 
दिखाऊंगा ।” 

बही ड्राइगरूम, बही तब्त। _ 

“उच रोज तो'“'आज आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, ब्रता- 
इए क्या पिएंगे ?” 

“जरा तसल्ली रखिए । आज सिर्फ पिमूंगा ही नहीं, 
'बाऊंगा भी । अगर आपने चाहा तो यहीं बस भी जाऊंगा । सचमुच 
बहुत बढ़िया कोठी है आपको । तो पहले कुछ करतब देखिए: 

जबन ने जेब से ताश की गड्डी निकाली और कुछ देर तक , 
a ९१ ` ; 


ताश के पत्ते फेटला रहा--फिर ज झाऊमल की ओर फॅलाते हुए 
'वह वोला--'एक पत्ता डीत्रिए तो ?” 
चकिते झाऊमज ने एक पत्ता जींचा और पता खचते ही 
Pe होंठों की मुस्कराहट लुप्त हो गई। उसके हाथ में हुम की 
म शी। 


--“ओह--परेशान लगते हैं। सोच रहे हैं, हुतम की वेगम 
अकेली हो तो बात नहीं बनती, मानता हूं ““एक पत्ता और खींच 
लीजिए ।” “ 

अनिच्छापूर्वक ज्ञाऊमल ते हाथ बढ़ाया--उसका हाथ कांप 

रहा था। 
के और"*'इस वार झाऊमल के हाय आया, हुक्म का गुलाम । 
'कहिए---जोड़ा मिल गंवा न?” 
जोड़ा !” हड़दड़ाया-सा झाऊमल बोला । 
=~ बेगम और गुलास ?” 
झाऊमल ने घबराहट में भी हंसने की चेप्टा की । फ़लस्वरूप 


हती ऐसी थी, जैसे घोड़ा हिनहिनाया हो--“जोड़ा तो बेगम-” 


बादशाह का होता है जी '"।” 
op कहा आपने, माना जा सकता है कि 

बादशाह तो आप हैं और आना चाहिए बेगम को। ताश की बेगम 

नहीं, सशरीर बेगम, बादामी रंग के वालों वाली, वह हाथ में 


, ताश का पत्ता लेकर'आए--हुकम का गुलाम । उसे आप हुक्म की 
बेगम से मिलाकर देखें कि एक ही गड्डी के दो पत्ते हैं या नहीं । 
न?” 
मैं समझा नहीं जी !” 


- प्यारी कहूं या स्वर्णलता”**!" प 

वह चौंका---““कौन प्यारी--कौन स्वर्णलता***? 

“नहीं जानते ?” 

शानः 

"जान जाएँगे---फिलहाल वह पुलिस के लॉछ-अंप में बन्द 
है, आप'* मेदा मतलव है, बायकी तबीयत भी[तभो ठीक होगी, जब 
वहीं बन्द किया जाएगा |” 

-साहब'**!” 

---“'साहव कहते हैं जेबकतरे को ।” 

--“हुबूर !” 


हर 


क 


“हुजूर , खजूर बेचने वाले को ।” 
“भाई 


"+रूरमाइए ।” 

~ में सचमुच नहीं जानता कि वाडूसिद कहां है !” 

“अहुत खूब, सचमुच कमाल कर दिया आपने, इच्छा होती 
हैं कि तालियां बजाऊं ।” 

~ परमात्मा की कसम खाता हूँ“ 

= मेरे और अपने बही खाते के वोच बेचारे परमात्मा को 
क्यों कष्ट देते हैं ।” ८ 

“एक है लखपतसिह, सभी उसे दादा कहते हैं। यह 
सुना है कि डकैती के जुम में पांच साल की सजा जी काटे हुए है।” 
` ---“कोई नयी बात कहिए, यह बातें पुरानी हैं।” 

~~ "सदा ही जगेश का हाथ उसके ऊपर रहा हैः'*।'” 

जगन झाऊमल की ओर ऐसे देख रहा था, मानो कच्चा चवा 
जाएगा। 

 --“जगेशचन्द्र का और मेरा लेन-देन दादा की ही माफत 
होठा रहा है, मैंने यह पसन्द नहीं किया कला मेरी ख 
ज्ाए-नाए--इसीलिए वह औरत, बया नाम है उसका ** 

¬ निञञानी दिच्काती थी और रुपये ले जाती थी ।” 

“दादा जाए भाड़ में, वह औरत जाए भट्ठी में। अह 
में जाए क 5 “इसका मतलब यह है कि पुलिस को बुलाऊं 7” 

वुल हैं! 

---“हाँ, बह जाएगी और आपको दिता किराये की कोठरी 
में ले जाकर बन्द कर देगी”आपकी हवेली की तलाशी. लूंगा 
और यकीन कीजिए कि कुछ न कुछ ऐसा खोज ही लूंगा, जिससे 
पांच साल तक बड़े घर में रह सके।” 

-परन्तु*“परस्तु मैंने किया कया है?” 

“बह बात जज साहब से ही प्रछिएगा“*“ठीक है ।” उठते 
हुए जगन दोला--“मैं पुलिस और वारण्ट तेकर आता हूं, अगर 
खाना वगैरह न खाया हो, तो खा लीजिएगा । वुलिस हिरासत में 
ज्ञाम से पहले खाना नहीं मिलेगा ।” 

एकदम अप्रत्याशित"*"घक्त से कूदक्रर झाऊमल ने जगन के 
पावि पकड़ लिए । 

रत ज्ाज्जलंजी !” 
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--"दो मिनद--सिर्फ दो मिनट बैठिए भाई सा व” 

"वाब छोड़िए ज्ञाऊमलजी, कहां आप करोड़ों की हैसियत 
| आदमी और कहां मैं पालतू सरकारी कुत्ता । आप दो मिनट को 
कहते है--मैं पांच मिनट बैठे जाता हूं ।" 


"एकदम सच्ची बातें ।” 


-+सुताइए"। लक 
--“छ; साल पहले की बात है कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या 
करली थी।” 
Sa 


“पुलिस केस बन रहा था, तब जगेश ने क्रेरी सहायता की 


ची।” 
"कहते | कि 
--"परन्तु काम किया था रुपये ने। साठ हजार खचे हुआ 
्ा।” $ 
"नस्ते छूटे, बरना झाऊमलजी--फॉसी लग सकती बी । 
"एक कू दोष मानता हूं*"।” 
—"'फरमाइए ।” 


-- लेन-देन का पुश्तैनी Re परन्तु अक य ज 
, उसी के दादा कारोबारी ताल्‍्लुक 
2 कि झे इससे हक नहीं है'**आप शहर-भर के गुष्डों से 


& [रू 
---“आप खूब शराब पीजिए, नहीं 
अ कि जगेश ie है और sed र 
की हद तक है, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, 

अ x क काम में मेरी और जगेश की साझे- 
दारी नहीं है।” र है 

--'बह सब आप मुझे क्यों इणे ? 

"परमात्मा 5 सुन लीजिए ।” 

"ह चलिए ।” 

—" उ इसी कमरे में''"जगेश बहुत देर तक बैठा पीता 

[a 


---“मुझे सिर्फ -ीज़ दिन का समय दीजिए, जैसे भी होगा, मैं 

, उससे पता लगाकर आपको यह बता दूंगा कि जगेश ने लाश का 
॥ 
॥ 


रहा। मैंने रोका तो उसने कहा--ऑज तबीयत उदास है झाऊ- 
मल। कहते हैं न, जब अपनी Fm बिल्ली अपने से ही म्याऊं 
करने लगे, तो अफसोस होता है । So की औरत 
है'"'परन्तु वह और उत्तका आदमी अव आंखें लगे हैं, इसी- 
लिए अब उसके आदमी को ठिकाने लगना पड़ेगा । वैंने कहा--ऐसा 
करने से झंझट “उसने लापरवाही से कहा--कोई , झंझट 
है पदा ही नहीं होराः, जब झंझट होगा नहीं, तो बढ़ेगा कंसे बस इसके 
बाद क्या हुआ, यह मैंने ऐसे ही जाना, जैसे सारे शहर ते जाना । मैं 


आपके हाय द I” 
“ाळमलनी 7? 


क्या किया ?ै” 
--“सोच लीजिए झाऊमलजी"""।” 
तीसरे दिन आप आना, अगर हकीकत न बता सकूंगा, तो 
खुद अपने-आपको गिरफ्तार करा दूंगा ।” 
--“'ठीक, तीन दिन का टाइम आपको दिया झाऊमलजी-- 
क आपकी जानकारी के लिए यह भी बता पूं कि आपसे मुला- 
बाद दादा के भेजे हुए चार गुण्डे और पांचवी आपकी 
A क की वेगम भी आई थी । मेरा दलिया बनाकर खा जाना चाहते 
>--लेकिन खुद बेचा रों की वीर वन गई।” 
ज्ञाऊमल ने अपने दोनों कान पकड़े---“परमात्मा कसम ।” 
“यानीं ?” 


--“तब किसे मालूम ?” 
"किसे मालूम, यह भी आपको तीन दिन में बता दूंगा।" 
“बहुत ठीक" “चलता हूं । भूलिएगा नहीं कि आपका 
विस्वास किया है !” ve 
“बिल्कुल नहीं भूलुंगा'**परन्तु भाई सा'ब !” 
~—“फरमाइए-)” 
F =~ कुछ पिया नहीं, खाना भी तैयार है।” 
F धन्यवाद छाऊमलजी--कई तरह की दावतें होती हैं, 
f अर यार लोग मुझे न छा गए, तो एक दिन जरूर आपके यहां 


| चाना चाऊंगु !' 


€५ 


== 

--+अच्छा--नमस्ते । 

--”क्या मतलब ?” 

ड्यूटी खत्म--देख लिया कि मुहल्ला छोटा बाजार है, 
यह भी देख लिया कि मकान नसवर एक सौ चार है ।” 

यानी, घर तक आकर घर के बाहर से ही लौट जाएंगे ?” 

--“जी हां, क्या आपने देखा नहीं है कि पुलिस लाइन में मेरा 
अफसर बैठा है, देर हो जाने पर वह मुझे नुगा बनाकर क 

बुलवा सकता है ।'" 

i अनायास ही प्यारी नें उसका हाव थाम £ “बच्ची नहीं 


और खाना खाकर Es 
7 हाच यामे घर में 
बैठाती हुई बोली-- 


3" 


एकू मित्र आए हैं। 


आप्पों के अलावा कुछ नहीं 
'जिसे चाहे जैसे हाक दें, खाते 
जाना होगा. आइए'''।” बह वन्दृकसिह 
प्रविष्ट हुई और उसे एक कमरे मेल 
«माँ “ओ मां, कहाँ हो तुम, यहाँ आओ, में 
अधेड़ स्थी कमरे में आई। 
बन्दूकसिह ने हाथ जोड़कर फह!-- "नमस्ते मांजी ।” 
---“जीते रहो बेटा ।' 
माँ---यह पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं. । 
"आपसे शिकायत करने आया हूं मांजी, जबान लड़की को 
अधिक छूट नही! देती चाहिए । जानती हैं विकनपुरी से साथ लेकर 


र 


अर्‌ बह पुराण सुनाते जाए हैं और अब 
ग्रह भी 


मां-बेटी दोनों ही हंसी । 
र कि मां चली गई, बेटी ब्ूकसिह के निकट ही सोफे पर बैठ 


जी रचून हैं आपः =” 
प्र मुषे बुद्ध, समझकर अण्ट-शष्ट सुनाते आए ।” 
Ee 
--_सारे रास्ते आपको हंसाता आया, फिर भी 
सान नहीं मानकर शिकायत के सुर में बोल रही हैं [ स 
--"वह गुण अहसान था?” 
“नहीं था ?” 
== यहां आते ही मां के सामने बात को चिकोटी काटी, वह 
क्या'था ?” 
sr अक कहा ?” 
“गलत बात नहीं कहती, परंतु कुछ कहने से 
मेरी स्थिति तो समझ लेते, पिता को मैंने देखा नहीं, माँ + 
प्रकार मुझे पाला है--सो मैंने देखा है”""।'” 
त मांत 
घरों में बतेन मांजती थी, आधी 
ह आधी रात तक सिलाई 
“सचमुच वह पूजनीय हैं, उन्होंने सन्तान पालन का कत्तव्य 
निभावा । pn 
~~ “दुःख और अपमान भी सहे ।” 
--वकपों हि; 


५ रानी थीं'*।” 
न शना अपमान नहीं, सचमुच परिस्थिति से 
दुखी रही होंगी--किसी स्त्री का पति”"*!'” रे 

“हम भूले भी रहे हैं।” 

~ “सचमुच यह दुःख का कारण है।” 

“दुःख का कारण मैंने मिटाने का यत्न किया। यह मकान 
बनवाया, मां को दूसरों की झठन मांजने से मुक्ति दिलाई'*“क्या 
डुळ से जीने का यत्न करना पाप है ?” 

“किसने कहा ?” 

es 


आपके कहने का मतलव क्या था। मैंने दाई और नस की 
ट्रेनिंग लो है, सरकारी नौकरी में भी सुळ से जीने का आधार नहीं 
मिलेगा । जो करती हूं, वह न करू तो:"”!'” 
“जरूर कीजिए--किसने रोका है?" 
“आपने *।” 
=-“'ओह समझा--!” 
“समझे, तो यह भी बता दीजिए कि सुख से जीने के लिए 
क्या करना चाहिए ?” 
“आपके सुख की परिभाषा क्या है, मैं नहीं जानता ।' 
सबकुछ जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं?” 
--“जी' “वैसे आपके सुख के जीवन से मैं मांजी का दुःख का 
जीवन ज्यादह जच्छा समझता हूं।" 
--“उपदेश सभी दे सकते हैं*“क्या तनख्वाह मिलती है 
आपको?” 
'बहुत मिलती है और कभी आप जैसी किसी की गोली का 


निशाना बन गया, तो पेन्शन भी बहुत मिलेगी- जिस स्थिति 
में मैं हूं, उसके पीछे मेरे माता-पिता और पत्नी मेहनत है । 
कभी पश्चिमी राजस्थान देखा है?” 

--'नहीं ।” 


“'यहां की तरह वहां पानी छलछल नहीं बहता । वाजरे को 
खेती होती है, परन्तु कैसे होती है, यह जो करता है, वही जानता 
है। भयानक आंधी, रेत के बनते-बिगड़ते टीले, कब किसकी जीवित 
समाधि बना दें कौन कह सकता हैं। ऐसी कठिन खेती से जो उपशा. 
बह मेरी पढ़ाई में लगा। मेरी बात मत कीजिए**“सचमुच ऊट 
जैसा ही हमारी जिंदगी है। मिला तो लून वेट भरकर खा लिया, 
भूखे रहना भी हमारे यहां अयरज की बात नहीं है, परन्तु आप 
अपने क्षेत्र की बात लीजिए *'।" 

“'करमाइए । 

“जब हम क री की सीमा पर बे, तब क 
बारिश हो रही थी, देखा कि सड़क के किनारे कितने ही के 
बड़े पाइपों के टुकड़ों में परिवारों ने शरण ले रखी है "।” 

“आप देखकर खुश हुए ? 

। उनकी खुशी का 


“हां, उनकी खुशी ब 
कारण था, मेहनत को कमाई षर सन्तोष । उतको बहुत-सी 


ड़ 
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समस्याएं थीं, उतके बहुत-से कष्ट भी ये, परन्तु उनके कारण 
सड़क के किनारे होने पर भी वह राह चलतों को लूटने वाले डाकू 
नहीं बत गए।” 

“यानी ग़रीबी देखकर आप खुश होते हैं ?" 

'तहीं, परन्तु एक सच्चाई 2५००१ । गरीबी व्यक्ति की 
नहीं हुआ करती, गरीबी देश की हुआ करती है, देश अमीर होगा, 
तो बह भी अमीर होंगे।' 

5234 3 अं क्या आपकी बनावटी सच्चाई पर गरीब 
विश्वास हू 

"विश्वास करते हैं, अगर विश्वास न करते, तो हर गरीब 
पुरुष जालसाज या चोर-डाकू होता । गरीब स्त्रियों की ही बात 
लोजिए। गरीबी के कारण वह वेश्याएं या आपकी ठरह अपराधी 
नहीं बन जाती **!” 

क्षण प्यारी मौन रही । 

बोली--“आप मेरे घर में बैठे हैं, इसी कारण आपसे 
झगड़ा भी तो नहीं कर सकती।” 

=" झगड़ा करेंगी, तो नुकसान में रहेंगी। कहा न, ऊंट नस्ल 
का आदमी हुं-आसानी से काबू में आने वाला नहीं हूं।” 

बह मुस्क राई और फिर खिलखलाकर हंस दी । 

समय पर भोजन हुआ''*! 

और भोजन के दाद बन्‍्दूंकसिंह ने विदा ली । प्यारी की मां के 
उरते झुझकर पांव छुए। 

प्यारी उसके साथ बाहर तक आई । 

--कहिए तो साथ चलूं, ट्रेन टाइम तो है नहीं, बस स्टैण्ड 
तक आपको विदा करने 

--तकल्तुफ की जरूरत नहीं है।" 

--तकल्लुफ तो जरूर करती, साथ चलने की जिद भी 
करती, परन्तु रात में हवालात की नींद आरामदेह नहीं थी, नींद 
समझ लीजिए कि हु खड़ी मुंह चिढ़ाती रही'''।" 

“आ रम्भ में ऐसा ही होता है ।” 


'जब अपराधी हवालात के आदी हो जाते हैं, तब नींद 
‡ं में दिक्कत नहीं होती ।" 
--+कौन हवालात का आदी होना चाहता है?" 
[ब 


---“शायद जाप' “सुख की खोज में !” 

“मजाक मत उड़ाइए।” ग 

“क्या सच्ची बात नहीं कह रहा हूं ?' 

--“नहीं““*।” प्यारी ने हाव बढ़ा दिया--मेरा हाय 
बामिए, सदा के लिए हाथ थामे रहने का वचन दीजिए, यह होगी 
सच्ची बात ।” 

~“ स्वर्णेलताजी !” ६ 

“जानती हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे।' के 

-- “श्मशान गन शहनाई नहीं बजाई जाती ।' 

=“क्या मतलब ?” 

---“यहां जाया हूं वाद्रूसिह की खोज में। साला जाने कहां जा 
मरा***वह मिल जाए---तब बात होगी ।” 

“बह मिलेगा नहीं ।” 

यो?” 


“बह मिलेगा नहीं और आप हाथ यामेंगे नहीं“*“इसलिए 
ममस्ते।” 


“जीती रहो, खुश रहो।” 
| बुजुर्ग बन गए ?" 


है?” 'बुज॒गं Fs पर यह बकरा दाढ़ी नहीं देख रही 


प्यारी के घर से पास कदम आगे, याती प्यारी के मकान से 
तीसरे मकान से ही ba व्यक्ति उसका पीछा कर रहा हैं, यह 
बन्दूकसिह ने नोट कर लिया था । 

तब, जबकि वह बस स्टॅण्ड जाने के लिए साइकिल रिक्शे में 
बैठ गया, वह व्यक्ति लगभग दौड़ता हुआ उसके निकट आया-- 


--“मुझे भी वहीं जाना है, अगर ऐतराज न हो, तो मैं भी 
तुम्हारे साथ बैठ जाऊ ?” 
"आइए, बैठ जाइए ।" 
मैली-सी वेश-भूषा, जैसे आंखों में कुछ बीमारी हो। बह बार- 
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बार धोती के छोर से आंखें पोंछ रहा था। 
बस स्टैष्ड पर दोनों उतर गए । 
„=¬ “भाई, मैने झूठ बोला या, क्षमा चाहता हूं । मुझे बस स्टैण्ड 
वगैरह ४2% “न था। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं।” 
i i” 


--“बहां “वह बेंच खाली है, चलकर वहां बैठे ?” 
—“आइए।” 
बेंच पर बह दुक 
के रहने वाले हो भाई ?” 
7 जी, मैं राजस्थान का रहते वाला हूं--बैसे दिल्ली में 
नौकरी करता हूं।” 
--"इतनी दूर ?” 
ची हां, नोकरी के काम से आजकल विक्रमपुरी आया 


ह से लगभग सटकर बैठ गया--“कहाँ 


समझा--परिवार में सभी होंगे ?” 
"जी हां।” s 
'पत्नी-बच्चे ?” 
'अभी विवाह नहीं किया है ।”” 
हे गेरे ईश्वर ''"।” उस व्यक्ति ने अपनी घोती के छोर से 
आंखें पोंछी--“बुरा मत मानना, बता सकते हो कि उसमे मुला- 
कात कव से है?” 
---“किससे '*'क्या आप स्वर्णलता के बारे में पूछ रहे हैं?” 
-_“स्वरणलता"““होगी स्वर्णलता”“मैं तो उसे, भाई बुरा 
मानो तो कह देना '"'मैं तो उसे चुडँल कहता हूं ।” 
--“मैं क्यों बुरा मानूंगा ? आपके पड़ोस में रहती है, निश्चय 
ही आप अधिक होगे ।” 
--+“अधिक जानता हूं, इसीलिए तो तुम्हें चेतावनी देना अपना 
कत्तव्य समझा ।/ 
~ “चेतावनी ?” 
"उस चुड़ेल से दोस्ती है?” 
“दोस्ती `` "जी नहीं । कल परिचय हुआ"*`वस परिचय ही 


है।” 
~~ मेरी सलाह मानोगे ?” 
--जी !” 
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इल है। बेचारे 


"उससे बचकर रहे सकोगे***? वह साक्षात्‌ 
ऱ्जहान से 


परिवार वाले खोजकर थक जाएंगे**“और तुम द 

उठ जाओगे । विश्वास नहीं होता न मेरी बात पर ? 
“अजीव बात कह रहे हैं आप ?" 

'कई महीने बीत गए--लगातार रो रहा हूं ।” 

क्यों ?” 

--- सुनोगे मेरी बात ?” 

"आपकी बात ही तो सुन रहा हूँ ।” 

=~ मेरे दो बेटे थे'*।" 

जा जी” 

“बडा था सोहन। सोहन ने ही दुकान सम्भाल रखी थी, 


_ 


मेरी मोटर पाद्मं की दुकान थी--जो अब ठप्प पड़ी है. 
"क्यों है 


'सोहन को चुडैल खा गई ।” 
त समझा नहीं!” 
'सोहन भव इस दुतिया में नहीं है'' `!” 
“““यानी क्या हुआ छा!” 
--”कुछ भी नहीं हुआ था और लाश भी नहीं मिली-उसे 
चुईल खा गई।” 
अन्दृकर्सिह आश्चर्य से उस अधेड़ व्यक्ति को देख रहा था। 
“समझ गए""'? 


--“शुरू से बताता हूं **। 
~~'मेरा सोहन वाइस वर्ष का था'”“सगाई हो ग और 
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--“मुहहला कमेटी का सेक्रेटरी था न'“'ो उसने चुडैल के 
बारे में पुलिस को दरख्बास्त दी कि दाई और नसं का बोडे लगाकर 
चह वेश्यावृत्ति करती है।” 

ह 


--“दरब्वास्त दे दी गई, दो बार पुलिस ने चुईँल के मकान 
पर रात में छापा मारा, परन्तु वह होशियार थी"““मां-बेटी के 
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अतिरिक्त कोई मिला नहीं ।” 
ह, फिर ?" 


2 
आपने इस बात की पुलिस रिपोर्ट की ?” 
~ "चूक गया भाई * मैंने सोहन से कहा! वह हंसकर बात 
टाल गपा । यूं बाद में पुलिस ने भी कहा कि मुझे इस धमकी की 


f समय पर सूचना देनी चाहिए थी ।” 
| ---“उस धमकी के बाद कवा हुआ ?” 
| ~ भेरी किस्मत फूट गई, एक रात सोहन दुकान बन्द करके 
| ऊहो गया था, बस. फिर नहीं लौटा""*बह उसे खा गई भाई ।” 
--“आपने पुलिस रिपोर्ट कराई ?” 
| हां।” 
"पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ?” 
--भाग-दौड़ तो पुलिस ने जरूर की। दो बार चुडल के 
pe अकात की तलाशी भी ली, परन्तु मेरा बेटा तो सदा के लिए मुझसे 
A 'बिछूड़ गया और पुलिस यही कहकर मौन हो गई कि चुड़ैल के 


खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिलता ।/ 
"आपने कोई और कार्यवाही नहीं की ?” 
क्या कार्यवाही करता, किस्मत में रोना बाकी रह गया है, 
बस रो रहा हूँ । दुकान ठप्प हो गई, दूसरा लड़का अभी छोटा है।” 
--“आप मेरे साथ विक्रमपुरी चल सकेंगे ?” 
--“वहां जाकर कया होगा ?” 
--डुलिस के बड़े अफसर हैं वहां--सुख्य मंत्री वहां हैं ।” 
“नौजवान हो त'**सोहन की तरह ही तुममें भी जोश है। 
चुलिस के बड़े अफसर और मुख्य मंत्री क्या मुर्दे को जिन्दा कर 
। चकते हैं ? मैं तो भाई यह कह रहा हूं कि घर-परिवार है, नौजवान 
द हो, उस चुडेल के जाल में मत फंसो ।" 


---”धन्यवाद, आपने चेतावनी दे दी--बहुत-बहुत धन्यवाद । 
खिक़मपुरी नहीं जाना चाहते, मत जाइए । अपने घर का पता दे 
कने ?” 
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--“मुहल्ला वही है, उसका मकान नम्बर एक सौ चार है, 
मेरा मकान नम्बर एक सौ छः है।” 

“आपका शुभनाम ?” 

“अम्भूम ।” 

--“अगर मैं आपके घर आऊं तो बैठने देंगे ?” 

---“किसलिए ?"' < 

--“मैं सोचता हूं, हाथ पर हाथ रखकर बैठना ठीक नहीं 
होगा । आपकी बात माने लेता हूं, आपके पुत्र इस संसार में नहीं 
हैर ऐसी खतरनाक स्त्री का भी तो कुछ इलाज होना 
चाहिए !” 

--"ऐसा मुमकिन है?” 

“शायद i हो सके।” र 

= तुम्हारे लिए मेरा दरवाजा हमेशा LR 

=~“ धन्यवाद ।” बन्दूकसिह ple ही आऊंगा । 
हो सका, तो कल ही आऊंगा ।” 

— Sr ॥! 

“जी!” 


--“चुड़ैल को भनक न मिले ।” 


“आप निश्चिन्त रहें।” he 


=¬“ तो निश्चिन्त ही हूं, चित्ता है तो तुम्हारे कारण ।” 
---“आपमें सचमुच पिता का हृदय है” '"!” 
बह कुछ बला नहीं, बस डवडवाई आंखों को धोती के छोर 


| 
विक्रमपुरी जाने वाली बस तैयार थी । 
बन्दूकसिह ने टिकट खरीद लिगा । 
"अच्छा चाचाजी-मेरा नाम बन्दूकसिह' है, याद 
रखिएगा--शायद कल आऊंगा ।” 
+_"भाई- 
--कहिए।/ 
"हदो सके तो चुड़ैल की छाया से दूर दिल्‍्लौं चले जाओ, 
भाई।” 
“मैं डरकर भागने वाला नहीं हूं चाचाजी ।" 
हताश हो वह बोला--“सभी नौजवान एक ही भाषा बोलते > 
इ” 
१3¥ 


साझ का समम ! 

होटल के कमरे में जगन के अतिरिक्त फिट्दे मियाँ और 
बन्दृकसिंह। ड 

कुछ क्षण का मौन--फिर मौन तौड़ा जगन ने--“तो चचा 
मियाँ, कुल मिलाकर आपके हवलदार चेतसिह, मैं और बन्ूकसिह, 
सभी न जमीन पर हैं, न आममान पर । यानी हम सभी आसमान 
से गिरकर खजूर में जके हु हैं । हवलदार चेतलिंह कहते हैं कि 
अब मनफूल को सब्ती से ही कुछ उगलने को मजबूर किया जा 
सकता है--यानी सगा को हिरासत में लिया जाए । गलत, ऐसा 
करने से यार लोग और भी अधिक चौकत्ते हो जाएंगे। मुझसे 
झाऊमल कहता है कि तीन दिन बाद*** bet तीन दिन बाद बह 
मुझे तीन रास्ते और उता देगा । अब रहे हमारे बबरशेर 
बन्दुकसिहजी । कहावत है त ढाक के तीन पात--सो वह हम तीनों 
पर लागू होती है "' bo बन्दूकसिहजी अधिक सुविधा की स्थिति 


ह फिर भी यह मुर्गे की डेढ़ टांग बता रहे है । हुजूर बन्दूकिह- 
ep 
बा हलके शकत है 
“आप सुना है--जात के राजपूत हैं?” 
"जी हां, मैंने भी El है।” 
५०० 5६2 राजस्थान के ।/ 
इतिहास से पता चलता है “।” ॐ» 
“क्या” 


'राजस्थात के राजपूत बात के बड़े पक्के होते ये, सही या 
गरत, जो कह दिया, सो कह दिया । भले आदमी--कुछ तो अपनी 
जात और धात का ख्याल करो ?” 

--यानी ?” रु 

७ --“मैंने तुम्हारी ही सलाह पर पी० स्वर्णलता मेरा मतलब 

है, ध्यारी स्वणेलता को आज सुबह छोड़ा है। कल रात दे 
उसे छोड़ने की सिफारिश की थी और आज अभी रात 
हुई है कि दुम उसे गिरफ्तार करने का सुझाव दे रहे हो ?” 

= भिसा राजपूत नहीं हूँ ।” 

“शाबास ।” 
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ॐ आत के पक्के और आन के सच्चे राजस्थानी इतिहास 
युरुष राणाप्रताप के मुकाबले छत्रपति शिवाजी को अधिक महत्त्व 
ee हूं। राजनीति का सिद्धान्त है, एक कदम आगे और दो कदम 
पीछे ।/ 

री गुड ।" 

कल हमारे पास स्वर्णलता के विरुद्ध इतती सटीक गवाही 
नहीं थी--आज सिर्फ शम्भूसिह की गवाही पर मैं उस चुढैल को 
पांच साल की कम से कम सजा दिला सकता हूं और बह सजा 
सुप्रीम कोट तक बहाल रहेगी --।” 

“चचा मियां'""।” 

-“जी।” * 

“आपकी खामोशी तो जान ले छेती है, कुछ कहिए न!” 

"बन्दूक बहादुर ठीक कहते हैं ।” 

-+चचा मियां?” 

“जी!” 

--“हमारे दादा साहब और दादी साहिवा मौजूद हुँन?” 

--“जी नहीं: *।" 

--“चची साहिबा तो हैं ही ?” 

द ही चुके हो, एक नहीं दो-दो हैं ।” 

---बुदा उन दोनों को सलामत रखे।” 

ft नजला मत दीजिएः""।” 

पानः °?" 

~ “खोपडी च की है जनाब | अगर अब भी दोनों बीवी 
खोपडी पर तबला रहीं, तो खोपड़ी तड़क ni 

जगन मुस्कराया--“जो अुकदर में होगा, वह क ही, मैं 
सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कभी आप भी जवान थे, अगर 
जाप यह बात नहीं मार्नेंगे, तो बड़ी चची से सहादत भी दिलवा 
सकता हूं |” 

“हरहा कभी जवान था ।” 

--"शुक्रिया--अब जरा यह और फरमा दीजिए कि जब आप 
जवात ये, तब भी क्या आप इन बन्दूक बहादुर की वात का सम- 


बॅन करते ?” 
«आप क्या समझते हैं कि हसीन औरत अगर अपराधी 
होती-_तो मैं उसे बश देता ?” = 
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= चचा मियां, आप भी अपने बन्दूक वहादुर की तरह असली 
कात नहीं समझ रहे हैं। एक पेड़ पर दस चिड़िया बैठी धीं, शिकारी 
ने बन्दुक दागी, कितनी चिड़िया बाकी रहीं, एक भी नहीं । इसलिए 
52238 लि 2200 पड़ी और वाकी चिड़िया धमाका 
सुः ड गईं । हमाः ग है वावूसिह का सुराग '"'डाल. 
पर और जितनी चिड़ियां बैठी हैं, उनसे सिफं मामले की तह तक 
पहुंचने ba है। सो प्यारे भाई, बन्दूकसिह बहादुर***!” 

—“जी।” ट 


“गिरफ्तार किसी को भी करना कुछ ठीक नहीं होगा। 
फिलहाल न मनफूल को गिरफ्तार किया जा सकता है, त झाळमल 
को और न पी० स्वर्णंलता को ।” 

“जैसी आपकी इच्छां |” 

“अब सवाल यह पैदा होता है कि शम्भूसिह के अनुसार 
उसके लड़के सोहन को भी ठीक उसी शैली से गामव किया गया-- 
जिस प्रकार बाडूरिह गायव हुआ और सोहन के गायब होने का 
कारण है पी० स्वर्णलता ।” 

-7मुझे जो सूचना मिली, मैंने आपको दे दी, आप गिरफ्तार 
नहीं करना जाहते--मल कीजिए।” 

or ही राजापुरी जाना होगा ।” 


“वी० स्वर्णलता से दोस्ती करनी होगी |" 
“यह मुसकित नहीं है, मेरी उसकी झड़प भी हो गई 


"बन्दूक वहांदुर।" 
“यह सब मैं नहीं कर सकूंगा ।” 
'राइ्वृत की छाती पर तीर लगना चाहिए--पीठ पर 


नहीं । 
“समक्न लीजिए, मैं राजपूत नहीं हूं"*"।” 
= समझ लिया, राजपूत होना जरूरी भी नहीं है । 
हीर-राज्ञा, लैला-मजनूं, शीरीं-फरहाद और रोमियो-जूलियट 
शायद राजपूत नहीं थे।'” 
--वह सव मेरे दूते की बात नहीं है ।” 
क्यों तहां Pr ४8 
--“बस नहो दवै।” 
न tos 


बन्दूकमिह उठ रहा था कि आग्रहपूर्वक फिद्दे मियां ने फिर 
उसे बैठा लिया---“बन्दूक बहादुर !” 

जी !” 

"मियाँ, साहब ने जो वात कही है, वह सोचने से ताल्लुक 
रखती है ।' 

~तो सोचिए्‌"""।'” 

"कनि तो सोचा है--तभी तो कह रहा हूं, तरकीव वाकई 
कारगर है ।” 
तब आप ही. ह री चले जाइए न !” 

-_५हृम जहूर चले जाते'''लेकिन अब न चेहरे पर वह नूर 
ho आँखों में जवानी का सुरूर है, वह देखते ही हमें चचा भिर्या 

"” 
बन्दूकसिह मुस्कराया--/“चचा मियां?” 


“जी फरमाइए।'” 

-+“आप ५५०४ पुलिस के जिम्मेदार अफसर हैं। एक बात 
बताइए कि क्‍या को धोखा देना, किसी से झूठे वादे करना, 
किसी को फरेब देना मुनासिब होगा ?” 

«बेशक ड 

=~“ यानी ?” 

“किसी मुजारिम को हवालात में, जेल में तकलीफ: देने से 
यह्‌ अच्छा है ।” 


“चा भियां, मान लिया आपकी बात को, बाकायदा 
आपकी आत को आदाब कर लिया, अव एक वात और वता 
i” 


--“दस बातें पूछिए !” 

--“आप फरभाते हैं कि मैं जवान हूं । मुझ मेग[[र-सुरूर जाते 
क्या-क्या है, जरा बड़े साहब को देखिए""*!” 

ख 

-/क्या यह बूढ़े हो गए हैं?” 

--'तौबा"*"माशा अल्लाह यह भी जवान हैं। 

=~ शुक्रिया, तब Bn [री का काम यह ही क्यों न सम्भालें, 
बह्‌ जानती है कि यह अफसर हैं, मैं मातहत हूं***॥” 

“अब साहब, यह तो आपके और इनके बीच फैसले की 
बात है।'” ६ 

ण्ड 


--“जुक्रिया “०९ 
कुछ क्षण का मौन । 
जगन बोला--“चचा मियां ?” 
बी 
Se गायें आदत की खर।< 
परन्तु दूध देने से पहले गोबर कर देंगी । 
-+“जी'जी हां" व” 


“कुछ घोड़े भी खराब आदत के होते हैं। तांगे या इक्के में 

जुताई से पहले हिनहिनाएंगे भी और लीद भी करेंगे।” 

Eid साहब"! 

Ee बन्द्रक बहादुर ही स री जाएंगे ।” 

फिहे मियां मौन रहे, बन्दूकसिह ओर देखने लगा । 

“राजापुरी में बन्दूक बहादुर रोमांस करेंगे और रोमांस 
में पूरी तरह कामयाब होकर-*।” 

बन्दूकसिह खड़ा हो गया--चोला--“आप और चचा मियां 
बात क शो में सिनेमा देखने जा रहा हूं ।” 

---“जी बापजी---।” 

=~ 'क्यों बेकार कष्ट उठाते हो !” 

“आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए” 

"बात चिन्ता की नहीं है, बात है ऊब की । फिल्मों में. कया 
होता है--पहले नम्वर पर प्रेम-प्यार। वह तो कल से तुम्हें 
करना ही है । दूसरे नम्बर पर मारा-मारी“'वह -कल रात तो 
हीः ददी थी, आज की रात बहुत बाकी है, कोन जाने आज 
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अन्दुकसिंह उठ चुका था, जाकर पलंग पर लेट गया। 

खुबह**“तब, जबकि आकाश साफ भी 
ब होते हुए भी सूर्योदय नहीं 

जयन ने बन्दूकसिंह को राजापुरी में ठोक छोटा बाजार के 
नुक्कड़ पर छोड़ा । अत्यन्त विनग्नता से उसने पूछा भी--''अब मैं 
जाऊं कच्चे ?" 

--+जाइए बापजी ।" 

--गुड लक 


रे नी हैं, दूध जरूरी देंगी, 
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"बुङ लक तो दूर-दूर नहीं है, मेरी हालत बलि के पशु जैसी 
3 kd 
Ee ह hs बात है जिद्दी बच्चों की तरह टी-ठीं मत करो; कल 
किसी वक्‍त आकर बताना कि चुड़ैल से कसा कुछ चल रहा है। 
नमस्ते"""।” 
जगत कार मोड़ चुका था 2 सड़क लगभग 
खों से हो गई। 
Ls २४3०2 हि को खोजना नहीं पड़ा । वह अपने घर 
के बाहर खड़ा दातौन कर रहा था। इस समय औ बार-बार घोती 
के छोर से आंखों को पोंछने का क्रम जारी या। 
मा नमस्ते, आओ !” 
मे प [१ 
बह्‌ त को घर के प्रवेशद्वार से बैठक में ले गया, बैठक 
का बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजा खोल रहा थक बन्दूक 
सिंह ने टोका--"दरवाजा मत खोलिए । 
बह वापस आकर वन्दूकसिह के निकट बैठ गया। 
nn 


गभग सुनसान थी । कार 


"बोलों ।” 
"कल ने अपना पूरा bs दिया था, जरूरी है कि 
तुरा परिचय जान लें, यह देखिए" [7 
bs ने अपना परिचय-पत्र शम्भूसिह को ओर बढ़ा 


‘ आंखों को पोंछने के कारण वह वारिज देर में पड़ 
सका, अलवत्ता पढ़ने के बाद चौंका---/तुम तो भैया"! 
--“समझ गए न?" 
नमो तो समझ गया, माफ करना, कल मैने 
समझा था । तुम तो'""तुम तो उस चुड़ेल को जहन्नुम 


श _..“देखते चलिए. कि कया होता हैं, विकमपुरी में पहले एक 
ब अ बारे में अखबार में पढ़ा था।” 
"हा, बाः ढ़ ङ 
करो नाम की स्त्री उनके स्टाफ में थी, उसने उनके 
चरित्रहीन होने की तो शिकायत की ही, साथ ही मह भो कहा कि 
अगेशचन्द्र ने उसके पति की हत्या करके उसकी लाश गायब कर दी 
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गलत 
सकते 


है!” 
--ऐसा ही तो अखबार में पढ़ा था ।” 
--“बाबूसिह की लाश नहीं मिली और आपके पुत्र!” 
बन्दूकसिह ने बात पुरी नहीं की । 
--“तब भैया **?” 
) र इ पुत्र र कावेरी a बाडूसिह का मामला 
जैसा है। आर बाबूसिह के वारे में कुछ पता लगता है, तो 
। तिश्चय ही आपके पुत्र के बारे में भी पता लगेगा।” हैं 
क्या पता लगेगा भाई, मेरा पुत्र अब संसार में नहीं है'** 
वह मर चुका a 
प बाल माने लेता हूं, फिर भी क्या आप यह पसन्द 
नहीं करेंगे--जो अपराधी र क मिले ?" to 
“पसन्द की बात तो यहा है कि चुडँल को अपने किए की 
०४५ मिले । जिस दिन ऐसा होगी अर मेरा कलेजा ठंडा 
) : 


-“इसी कारण मुझे उसके धर जाना होगा "*।'' 

“नहीं भाई--मुझे डर लगता है--ना, तुम उसके पास मत 
<i जाओ । अभी जवान हो, तुमने दुनिया में देखा ही क्या है ?” 

+-“चाचाजी ।” 

ना बेटा, नहीं।” 

--मेरी मजबूरी है चाचाजी, जब आदमी सपेरे का पेशा 
अपनाता है, तो उसे विषधर को नचाना ही पड़ता है। मेरे बड़े 
अफसर का ऐसा हुक्म है ।” 

--:/मुझे अपने bd के पास ले चलो |” 

“कोई लाभ नहीं होगा चाचाजी, अफसर ने जो 
है, उसे पूरा करना ही होगा ।” अ 

“तव कया कहूं. “बेटे का सबर कर लिया है'““अब मुझे 


---“आपको खुशी भी हो सकती है!" 
-+खुजी **? 


=~ हों, यह भी तो हो सकता है कि किसी भी दिन उसके पाप 
का घड़ा भर जाए और उसके हाथों में हघकड़ी हों।” 
--संसार में अगर भगवान हैं तो***!” 
“शायद भगवान हैं, परन्तु मिलते आसानी से नहीं हैं। बड़ी 
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अक्ति और तपस्या करनी होती है।” 2 
--“क्या कहूं बेटा***।” अपनी जाँखें पोंछता हुआ विवश-सा 


बह्‌ बोला । 


---“परन्तु मुझे आपसे कुछ कहना हैः" i 
ल द 
“आपको मेरी मदद करनी होगी ।"_ 
_."मदद'““जरूर करूगा। बोलो मुझे क्‍या करना होगा ? 
बैसे मेरे पास लायसेंसी रायफल भी है ।” 
बेचारा शम्भूसिह । 
मुस्कराते हुए बन्दूकसिह ने कहा--'आपको ड्रामा करना 
होगा ।” 
ड्रामा !” नहीं है।" 
---/ऐसा कुछ कठिन काम नहीं है। नह कु 
--“परन्‍्तु भाई, मुझे तो ड्रामा करना नहीं आता, | 
--"मैंने कहा न, वैसा कुछ कठिन काम नहीं है।' 
वा?” 
को नचाने के लिए सपेरा उसे कौंचता भी है।” 
'नागिन'*-ड्ामा' “मैं समझा नहीं या?! 
'समझना चाहते हैं न ?” 


t 
--“मैंने कहा न, वैसा कुछ कठिन काम नहीं है'* “सुनिएः"'।” 
बेचारा सहज झम्भूसिह, बेटे के कारण दुखी व्यक्ति । बन्दूक+ 
सिंह के समझाने में कुछ समय लगा। 
और फिर***! 
जब बन्दूकर्सिह उसकी बैठक से बाहर निकला, तो सूर्योदय हो 
चुका था । अब वह प्यारी के मकान की ओर बढ़ा। 
लगभग दस मिनट तक बन्दूकर्सिह को दरवाजा खटखटाना 
बड़ा । 
*तब कही i % , परन्तु दरवाजा प्यारी ने नहीं, प्यारी 
की मां ने खोला ! ४० झुका--उस स्त्री के पांव छुए। 
- “जीते रहो, कल सांझ वह तुम्हें याद कर रही थी, शायद 
आज तु-हारे पास विक्रमपुरी जाती ष्ः 
--“खैरियत तो है न मांजी ?” 
११२ दो प्रेत--७ 


-- बह उसी से पूछता ।” 
बह्‌ अन्टूकरिह को बाहर वाले कमरे में बैठा गई । जहां सोफा- 
सेट के अतिरिक्त आदमकद आईना भी था। 
लगभग दस मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ी। 
दस मिनट बाद प्यारी जलसाई-सी उस कमरे में प्रविष्ट हुई 
दत्ते गुल्ादी रंग का परिधान, अलसाया-सा चेहरा, बिंखरे से 


f 
बाल । 
बह बड़ी और ठीक बन्दूकमिह के सामने आकर उसके कंधों 
बर अपने हाय रख दिए--"नमस्ते'*'।” वह बोली । 
---जरूस्ते बाद में होगी, पहले एक सवाल का जवाब दो ।/” 
-सबाल ?” 
'सचमुच--जादू जानती हो कया ?ै” 
जादू ?” 


Pd लौट गया था।” 
=" विणवास करोगी “'रात-भर सो नहीं सफा हूँ । नींद आ 
जहीं सकी और जाग में भी तुम्हारा चेहरा आंखों के सामने मा 
रहा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हुआ--! 
Fo दुता हूं, जादू जानती हो क्या?” 
f बह मुस्क राई, मोहक मुस्कान । 

--”यूं जादू जानने का दावा तो हर औरत करती है, परन्तु 
हर एक पर--हर एक का जादू सहीं चलता । सचमुच लगता है, 
'भाम्पबान हूं, जो ज चल गया, आपकी जरूरत थी और आप 
आ गए । भाग्य इसे ही तो कहते हैं !” 

=-"समज्ञ नहीं पा रहा हूँ ।” 


क्या ?” र 
--“जादू से कैसे मिलेगी ?” 
४ 

शो?” 


"जिन्दगी भर के लिए इन बाहों की कैद मिलेगी ।” 

बह तनिक झुकी, वन्दूकर्सिहू से सठ गई और बाहे उसके गले 
में डाल दीं! 

--“सचमुच आश्चर्यं है।" 
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ना से पहले किसी के प्रति इतना आकर्षण अनुभव नहीं 
“कँसे करते”“-भाम्म तो मेरे साय जुड़ा था। अब हर दिन 

मोहक होगा, हर शाम मादक होगी और हर रात रंगीन होगो ।” 
मूष नहीं लगेगी क्या ?” 


i नहीं रहेगी, तो बाएंगे क्या? मिर्च जैसे स्वभाव 
बाले मेरे अफसर से तो परिचित हो न, उसके लिरहाने की मेज 
पर एक कागज लिखकर छोड़ आया ठूँ। यह कि एक हफ्ते की 
चाहिए। वह उठा होगा, वह कागज देखा होगा और गुस्से 
जसते-भुनते उस कागज को फाड़ फेंका होगा ।” 

“फिक्र मत करो |" 

--_“हां**'।” बन्दूक ने हाथ बढ़ाए और उसकी कमर को. 
बांहों में लपेटते हुए कहा--“जब तक हों में हो 
ses हे 3 

“५ नौकरी आसाती से नहीं जाया करती !'” 

--“अब सोच लिया है।" ह 


evident 


| 
“नौकरी चली भी जाए, तो बरवाह द 

na ns { 
च जे + 
—“ [ए लड़कियां अपनी ससुराल जाती हैं? 

ड और चने की खेती करेंगे और ऊंट पर बँठकर के oe t 
“"मन्जूर ! | 
“जरूर'""।” सहजता से कामः की से अपने- | 

पक मुक्त करते हुए बह बोली--“चाय न आती | 
t 


चह बन्द्रेकसिह के ठोक सामने बैठते हुए बोली--“रात में 
एक ऐसी घटना घटी कि आपको बहुत याद ह्म i” 
“घटना?” 
"दादा का भेजा हुआ एक आदमी आवा था 
पाँच हजार रुपये मांग रहा बा ।'” २ 
“तुमने दिए तो नहीं ?” > 
-तहीं--बह कहता था, चूंकि काम नहीं हुआ, इसलिए 
४ | 
:। 


उसने उन चारों को जो हजार-हजार रुपये दिए थे, बहु वापस 
ले लिए हैं। कहा कि मैं भी पांच हजार रुपये वापस करूं।'_ 
--“बह क्या कहता या, यह बात छोड़ो, तुमने क्या 
३ 
--“मैंने कहा कि मैं गिरफ्तार हुई, मुझ पर मुकदमा कायम 


इला Fe वांच हजार रुपये देकर किसी तरह जेल जाते से 


--“परन्तु वह एक ही. रट लगाए था। काम नहीं हुआ, 
इसलिए रुपये वापस करने होंगे । अंत में कह दिया कि मैंने तुमसे 
रपये नहीं लिए हैं।वह धमकी दे गया हैकि आज दादा 
आएगा'*।" द 

~ "आएगा तो उसकी खूब खातिर करेंगे |" 

---'वह किसी कारणवश घर नहीं आता ।" 

नवो?” 

---“कहीं बुलाता है।"' 

--जाजओगी ?” 

"जाऊं यान जाऊं, अब यह फैसला तुम्हें ही करना 


--"यह पूछने से पहले एक फैसला तुम्हें करना होगा ।” 

“कंसा फैसला ?” 

“यह्‌ कि दादा से दोस्ती कायम रखता चाहती हों या 
नहीं ।” 
र --रुपये वायस नहीं करूंगी ।” 

“पक्का फैसला है न?” 

“दादा पैसा खेरात में नहीं देता कही उसके काम के 
लिए देह वेचनी पड़ती है और कहीं जान को जोखिम में डालना 
पड़ता है'““यह सब करने खे कोई भी बैसा देगा । डर सिर्फ एक ही 
बात का लगता है ।” 

"किस बाल का?” - 

कहीं-कहीं पुलिस से उसकी खूब पहचान है''"किसी 
मामले में फंसा सकता है।" 
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“वह फिक्र मुझ पर छोड़ दो ।” 

= तब मैं बेफिक़् हूं ।” 

प्यारी की मां ट्रे में चाय के प्याले लेकर कमरे में आई। 

दोनों को प्याले माकर वह खुद भी चाय पीने उसी कमरे में 
बैठ गई। 

उसी ने मौन तोड़ा--“बेटा !” 

--“जी मांजी।” 

“बड़े अफसर हो न?” 

=¬“ आपका बच्चा हूं मांजी ।” 

“मेरा एक काम कर सकोगें ?” 

+ क ८०५४ मांजी ।” 

-“ध्यारी को समझा सकोगे ? मैं कुछ ee 
फहती भी नहीं । इसलिए कि रोटी ही rh चलती है। 
जवान लड़की हैं, हर वक्‍त इसे टोक भी नहीं सकती । यह क्या 
करती है, पूछती भी नहीं । प्यारी को इतना समझा दो कि कुछ भी 
करे, झगड़ा न करे, ऐसा कुछ न करे कि पुलिस आए।” 

— “इसीलिए आया हूं मांजी |” 

न 7? 

--“हां मांजी, यह झगड़े-फिसाद से दूर 

क रहेगी Sb oad ही जाऊंगा ।” (2 
ठीक बन्दूकसिह के सामने बैठी प्यारी ने बन्दूकसिह 

की ओर आंख मारी। A 

“एक बात पूछूं बेटा ?” 

—“जरूर।” 

~ 2058 si मिल सकती ?” 

-- क्यों नहीं मिल सकती--परन्तु मांजी, सरकारी नौकरी 
मिलने पर इन्हें राजापुरी छोड़कर कहीं और भी जाना पड़ सकता 


= “यही तो मैं चाहती हूँ ।” 
“यहां 2052 0272 है और"*"।” 
--“मकान प्यारी ने ही बनवाया है”*-और रहन-सहन में' 
खान-पान में भी किसी बात की कमी जग "दरन्तुः*-।” 
~~“रुक क्‍यों गईं मांजी ?” 
“बया कहुँ बेटा, यह 2328 बदनाम हो गई है कि घर से 
११६ 


कक जज हा कर ris 


बाहर निकलने में भी शर्म लगती है। कहीं और वसने का इन्तजाम 
हो जाए तो--!/ 
लगता था, जैसे प्यारी की सहनशीलता समाप्त हो गई श्री, 
उसने आंखें तरेरकर कहा--“मां !” 
“जाती हूं-तेरा गुस्सा भी भयानक है।” 
ईँ सतरमुच वह उठकर अली गई। मनही 
द्वारी बोलौ--“आश्चर्य की बात है. मां किसी के सामने नहीं 
बोलती और आज ऐसे बोली--जैसे आपसे मुझे फांसी ही लगवा 
देगी ।” 


--“सचमुच ही अगर फांसी लगवा दूं तो”""।” 
--”घत्‌--!” इठलाकर उसने कहा । 
Se 
एक सूल शम्भूसिह ने भी कर दी । जो ड्रामा उसे सिखाया 
ग०। या, वही उसने किया, परन्तु समय से पहले । अन्दूकसिंह ने 
उसे बताया था कि जव वह उसके घर के सामने से गुजरें 
तब''“परन्तु"*"! 
तब लगभग दोपहर के ढाई बजे थे अन्दूकमिह उस कमरे में 
सो रहा था--जो वास्तव में प्यारी का शयनकक्ष था। 
ऊ लगभग एक घण्टे से बह गहरी नींद में था। प्यारी ने उसे 
झंझोड़कर जगाया। 
--ओह--कँसी कुम्भकर्णी नींद सोते हो, उठो न!” 
क्यों क्या हुआ ?” 
---“दादा ने बुलाया है।” 
--“कहां ?” 
"रेलवे लाइन पर । 
--“रेल के नीचे कटकर मरना चाहता है?” 
“आह, जागो तो सही । अक्सर वह आउटर सिग्नल के 
पास लूप लाइन पर बैठा करता है, वहीं" *।” 
उठा । एक गिलास पानी मांगा--पिया--फिर 
बजओोला--“चलों, फैसला ही होगा माज। या तो वह मेरी कब्र 
खोदेगा या मैं उसकी चिता सजाऊंगां ।” 
--“मेरे साय चल्लोगे ?” 
A --“कुछ दूर चलूंगा । दूर से हीं मुझे दादा को दिखा देना, 


फिर तुम आगे बढ़ जाना, मैं अपने ढंग से दुबकता, छिपता, मेंढक 
११७ 


को ह अवी सक्छी की तरह भिनभिनाता पहुंचूंगा ।” 
र तब***! 
तब--जबकि वह दोनों बाहर निकले। 
अनायास ही शम्भूसिह अपने दरवाजे से चीखा--''चुडेल, 
देखो चुईल । आज एक नौजवान को फिर खाएगी । ए"- 


भाग जाओ । दूर'* “दूर, जितनी दूर हो सके चले जाओ--चुडैल से” 
बचो !” 


जास-पास चलते लोग ठिठक गए। 

बन्द्कसिह ने हतप्रभ रह जाने का अभिनय किया जौर क्रोध 
से ध्यारी का चेहरा तमतमा उठा । 

ह अब प निकट व घा । वह चिल्ला रहा 
'था--“तुमसे, हां तुमसे ही कह रहा हूं नौजवान । यह है, यह 
तुम्हें खा जाएगी, यह मेरा बेटा खा गई ।” म 


is कि चुईल किसे 


कहते हैं !” 
रास्ता चलते जो तमाशाई रक गए थे, औरत के हाथ में चप्पल 
देखकर पीछे खिसकने लगे। बूढ़ा और भी जोर से चीखने लगा। 


`  परस्तु**" टीक समय पर बन्दूकसिंह ने उसके हाथ' से 
चप्पल छीन Rs उसकी कमर में हाथ डालकर जबरन उसे 
खींचता हुआ ले गया। 


आनेश केकांप रही थी बह--उसका चेहरा क्रोध से लाल हो 
गया था। 
दूर, लगभग रेलवे लाइन के मिकट पहुंचकर बन्दुकसिह सका 
और उसकी चप्पल जमीन पर डालते हुए सहज ढंग से बोला-- 
“'अप्पल पहन लो ।/ 
उसने दृष्टि उठाई, बन्दूकसिह की ओर उपेक्षा से देखा-- 
“उसे सित्र हो तम ?” 
सा हूँ ?” 
'बीच सड़क पर मेरा अपमान हुआ और'*-]” 
'बह दादा था?” 
Po “or 
"कौन था ?” 
--मुहल्ले का ही एक पागल ।” 
श्श्८ 


र 


---“पागल के कुछ कहने से किसी का अपमान होता है क्या ?” 
“नहीं समझोगे।” = 
“समझना चाहता हूँ" दे 
---/इसका एक नोजवान लड़का था। 
90 


“मुर गे इक फरमाता चाहता था ।/ 
a जझिड़क दिया ।” 
उ हा स्टेशन पररा पत्र दिया कि मै 
बेश्यावृत्ति करती 4 5 
बल कल जन करे की हो सजा मिली ।” 
_ जाने कहा गुन हो गया पहं बूढ़ा समता है कि मैंने 


तरह गायब हों गया?” 


“यह्‌ रेलवे लाइन है 7! 
दद्डः हे का 
र कदम दूर आउटर सिग्नल हैं । 

7 है।” द 
रथ ही लप लाइन णुरू होती है। 


--“बह भी दिखाई पङ 

---“आउटर सिम्तल 

“ठीक ।/ 

जाऊं ?” 

हा, तुम ऊपर चढ़कर लाइन के साथ ही आगे बढ़ो, मैं 
हम ११६ 


झोड़ियों और वृक्षों की ओट लेता हुआ वहाँ पहुंच रहा हूं ।" 
वह बढ़ी । 
बन्दूकसिंह ने ठोका--/सुतो 7”? 
hh 
(डरना मत”१"।” 


उसने उत्तर नहीं दिया। वह ऊपर चढती चली गई, फिर ९ 


रेलवे लाइन के साथ-साथ ही आगे बढ़ी । 

और दूर से ही उसे दिखाई पड़ा""'! 

दादा रेलवे लाइन के निकट ही खड़ा भा। बह अकेला नहीं 
था । उसके साथ एक व्यक्ति और भी था। कोई नया व्यक्ति*** 
वह उसे नहीं पहचानती थी । 

, ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ रही थो--त्यॉ-स्थों दादा का चेहरा 

स्पंप्ट होता जा रहा था। गम्भीर और चेहरा । 

सचमुच वह डर रही यौ--ऐसा डर कि वह चलने में भी 
अशुविधा अनुभव कर रही थी | 

'तब--जबकि वह कुछ कदम दूर ही थी । दादा ने पूछा-- 
“कपये लाई हो ?” क के 2 


सषा बह बोली नहों--दादा के निकट, ठीक उसके सामने जा 


t 
बहरी हो कया**“मैं पूछ रहा हूं कि रुपये लाई हो 
क्या?” 


“रुपये कहां से लाऊं दादा ?” 

-- जने पहाड़ा पढ़ाने की कोशिश मत करो ।'' 

= मै पुलिस लाइन की हवालात में सारी रात बन्द रही हू 
कोई चारा नहीं था, वह रपये देकर ही मैं छुटकारा 77 सकी थी |” 

ही पु झूठ बोलती हो, पुलिस लाइन से तुम्हें रुपया वापस 
दिया गया है ।” 

-हां, रजिस्टर में मुझसे दस्तखत कराये गए“**भला कोई 
यह भी किसी के सामने मानता है कि उसने रिश्वत ली है?” 

++प्यारी” ० 

“नी!” 

--“तुमने मुझे गलत समझा है।” 

--“नहीं दादा" 

--/तुमने मेरी मेहरबानी देखी है, मेरा दुस्खा नहीं देखा; 
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मेरा ददला नहीं देखा” 

-+“दांदा !” वह गिड़गिड़ाई। 

---/एक क्षण यें फैसला करो कि पांच हजार रुपया लौटाना' 
है या जात देनी है!” 

“नकद रुपया मेरे पास नहीं है, आप चाहें तो पांच हजार 


| ” के बदले मेरे मकान के कागजात गिरवी रख सकते हैं।” 


2 


3 


< 


दादा बढ़ा और प्य!री की बांह पकड़ ली । 

--“इसे देखती हो 

सहमकर प्यारी ने उस व्यक्ति की ओर देखा । 

—“इसङा नाम मैंने रखा है चाकूमिह । कहता है कि काम 
चाहिए। यह भी कहता है कि चाक्‌ के एक वार से ही किसी का 
किस्सा खतम कर सकता है”*"।” 

"नहीं दादा, रहम करो, जैसे भी होगा, मैं रुपया चुका 
Ms 
“रमः " "चाकूसिहः""आज तुम्हें अपनी कारीगरी दिखाने 
का मौका है”*"इस पर रहम करके दिखाओ ।" 
उस कथित चाकूसिह ने इधर-उधर देखा। दोनों तरफ 
सन्नाटा था'"'और उसने जेव से चाकू निकाला, खटके पर हाथ 
रा । 'खट' की आवाज के साथ चाएू खुल गया। 
साथ ही उस व्यक्ति की आंखों में पशु जैसा उन्माद झलक 
उठा। 
तभीः"! 
'खड़ाक*"*!' कहीं से सनसनाता ड पत्थर आया और उस 
चाकूसिह के ठीक माथे पर बैठा। साथ ही टप-टप खून बहने लगा । 
--“हरामजादी “**तो हिमायती साथ लाई है, बता कहाँ 
छुपा रख है--?” 
-~खड़ाक'”"।' एक पत्थर और उस चाकूर्सिह की छाती 
धर जाकर लगा। 
वह लड़खड़ाया'*'। गिरने से बचने के लिए उसने छाती दोनों 
... हाथों से दवाई और जहां बड़ा था, वहीं बैठता चला गया । माथे 
के घाव से निरन्तर खून बह रहा था। 
दादा ने एक हाथ से प्यारी की बांह थाम रखी थी, दूसरे हाथ 
उस व्यक्ति के हाथ से चाकू लेकर शायद स्वयं ही प्यारी को 
समाप्त कर देना चाहता था। 
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तभी"**एक पत्थर और--दादा के सिर में लगा ! 

साथ ही हाथ में रिवॉल्वर लिए बन्दुकर्सिह झाड़ियों को ओट 
से प्रकट हुआ और सहज स्वर में बोला-- नमस्कार दादा 
आपसे मिलने की बड़ी लालसा थी, बेटा चाकूर्सिह”*“भाग**“भाग, 
अगर जाल में नहीं फंसना चाहता, तो भाग ।” 


बन्दुकसिह को भाग जाने दिया । 

और बड़ी 20% 3 से दादा के हाथ से चाकू भी छीन लिया। 

परन्तु दादा भी कुछ कम नहीं था। वह तभी वश में आया, 
जब विवश होकर बन्दूकसिह ने चाकू और रिवॉल्बर जेब में रखकर 
उसे हाथों में सिर से ऊपर उठाकर धम्‌ से पटक दिया। वह कमर 
के बल गिरा, जाने रेलवे लाइन पर फैले कितने पत्थर कमर में 
लगे । बिलबिला उठा दादा । 

तव, जबकि दादा पीड़ा से कराहता हुआ उठने का यत्न कर 
रहा था । बन्दूकर्िह ने भयभीत और अमत्कृत-सी खड़ी प्यारी से 
कहा--"मंडम !” 

“जी” 

---/इसे मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा ।” 

"वरतुः! 

~-"बहस का समम नहीं है- घर चलौ जाओ ।” 

चर जाने की वात सुनकर पन सन्तोष की सांस ली । 

नाळ? 

--"एक शर्ते पर--किसी से कोई झगड़ा नहीं करोगी ।'' 

---“समझती हुँ'""निश्चित रहो | 

--“शाबास--जाओं ।” 

तब, जबकि प्यारी रेलवे लाइन सें ढलान पर उतरकर सड़क 
की ओर बढ़ रही थी। बन्दूकसिह ने सहारा देकर दादा को उठाया । 

«कहो दादा ?” 

उत्तर में बह कराह उठा । 

अन्दूकसिह ने कहा--"दादा, अगर दो बार तुम्हें उठाकर 
पटका, तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो जाएगी और तुम सदा 
के लिए अपाहिज हो जाओगे । क्यों न हम पुलिस स्टेशन चले । वहीं 
कँसला कर लेगे।” 

दादा ने'विरोध नहीं किया । 
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अन्द्ूकसिह उसे सहारा देता ढलान से उतरकर सड़क 
चर आया । वहीं से दोनों साइकिल प में बैठे। 
__ ऐसा लगता था, जैसे दोनों मानो परिचित ही नहीं, मित्र भी 
हों । बन्दूकसिह उसे सहारा दिए हुए या--वह कराह रहा था। 
रिक्शा पुलिस स्टेशन के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा | अन्दर 
जाने में रिक्लेवाले को हिचक थी, परन्तु वन्दूकसिह ने कहा-- 
“अन्दर चलो भाई, डरने की कोई बात नहीं है । कोई गैर जगह 
नहीं है, अपना ही घर है।'” 
अन्दर"! 
बन्दूकसिह ने सहारा देकर दादा को उतारा । रिमशा चालक 
को दो का नोट दिया--कहा--“जाओं ।” 
और तब, जवकि रिक्शा पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। 
अनायास ही”! 
पुलिस स्टेशन में एक जीप कार प्रविष्ट हुई । 
जीप कार से उतरे पुलिस स्टेशन इन्चार्ज । वर्दी पर नाम की 
पट्टी भी लगी थी--वन राजसिह । 
दादा को देखते ही इन्चारजे चौके--“'अरे दादा तुम***! बात 
कया है-वीमार हो क्या ?” 
इससे पूर्व कि दादा कुछ कहे । वन्दूकसिह ने कहा--“ बेशक 
बीमार हैं और आपके पास इलाज कराने आए हैं।" 
यकायक दादा के मुंह से बोल फूटा--“मिस्टर बनराज। 
ज्ञगता है, यह गुण्डा आपके शहर में नया आया है। इसकी पतलून 
की जेब में चाकू है, दूस री में रिवॉल्वर ।'” 
--फिक्र मत करो दादा । मैंने अच्छे-अच्छे गुण्डे दीक कर 
'दिए"""ए'":कौन है, कहां से आया है?” 
बन्दूकसिह ने दादा को नहीं छोड़ा | वह आगे बढ़ा और ठीक 
इन्चार्ज के सम्मुख पहुंचकर बोला--“दो जेबों की वात तो आपको 
क दी, परन्तु जेब हैं चार | दो दूसरी जेबों में कुछ और भी 
i” 
तब देख लूंगा--आया कहां से है ?” 
--“नयी दिल्ली से।” 
"इतनी दूर से और मरने के लिए तुझे यही जगह 
मिली ?” 
---“मरने के लिए नहीं--मा २ने के लिए यही जगह मिली । 
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जरा यह तो देखिए कि क्या है ?” 

बन्दृूकसिह ने जेब से अपना परिचय-पत्र निकाला और इन्चार्ज 
की ओर बढ़ा दिया। ् 

बेचारा इन्चार्ज | देखकर चौंका--घबराहट-सी में भटेन्यन की 
मुद्रा में बड़ा हुआ--सैल्यूटदिया । __ _ प्‌ 

लक ह्‌ ने परिचय-पत्र लेकर जेब में वापस रखते हुए कहा 
नाम बनराजसिह है?” 
"जी 


“ठो 


"सर्‌" 
"नाम वनराज है, इसलिए कया जरूरी है कि पुलिस स्टेशन 
के क्षेत्र में जंगल राज हो?” 


“दादा का पेशा क्या है?” 
“रै यह विक्रमपुरी के रहने वाले हैं ।” 

~" पेशा पूछ रहा हू !” 

"इतना ही जानता हूं कि विक्रमपुरी के पहुंच वाले व्यक्ति 
ह” 

--“बह नहीं जानते कि यह विक्रमपुरी का नामी गुण्डा है ?' 

स्वरर” 

“इसे बन्द कीजिए ।” 

परन्तु रिपोर्ट तो लिखा दीजिए सर'**!” 

"मुझे कायदा मत पढ़ाओ मिस्टर वनराज । पहले इसे 
बन्द करो--रिपोटं बाद में लिखी जाएगी ।” 

-—_"जी'"*जी बहुत अच्छा ।” 

"मैं घायल हूं, मैं बीमार हूं--पहले डाक्टर बुलाया 
जाए।" 

"मिस्टर दादा”*"।'' 

“पहले डॉक्टर |” 

~~ 'बहुत लिहाज कर चुका मिस्टर दादा । लो छोड़ दिया, 
'भागो और मैं गोली मार दूंगा---फिर डॉक्टर तुम्हारा रोग नहीं 
देखेगा, क्या समझे, पोस्टमार्टम करेगा !” 

१२४ 


I BE 


PC SN - 
= 


इन्चार्ज का चेहरा विवश-सा दिखाई पड़ रहा घा । उसने 
दादा को हवालात में बन्द करने का आदेश अवश्य दिया--परन्तु 
एकदम बुझे-से स्वर में । 

दादा को हवालात में बन्द कर दिया। यूं वह निरन्तर बकझक 
कर रहा था--कभी -हॉक्टर बुलाने की बात कहता यां, कभी 
टेलीफोन करने की सुविधा मांगता था। 

जब बह हवालात में बन्द कर दिया गया, तो ढेर-से चाबियों 
के गुच्छे में से बन्दूकसिह ने उस ताले की चाबी निकालकर अपनी 
जेब में रख ली--जो उस हवालात के कमरे में लगाया गया था। 

इन्चाजे के साथ वन्दूकसिह उसके कमरे में गया । वहां बैठते 
हौ बोला--“लाइए कागज, शिकायत लिखकर देता हूं, उसी के 
आधार पर आप रिपोर्ट लिख लीजिएया।” 

इन्वाजे अव भी खड़ा था--नग्र स्वर में बोला--“सर"-"!” 

~ पुलिस स्टेशन में कागज नहीँ है न, ऐसा भी होता है। 
यह लीजिएगा हर बाहर दुकान से कागज मंगा लीजिए ।” 
ठ ने एक रुपये का सिक्का जेव से निकालकर मेज पर रख 

T 


= “कागज है सर"*।” 
=“ दीजिए” 
5 सर--आप नाराज तो नहीं हैं?” 
Re "नहीं, सभी अपना-अपना बिजनेस अपने हंग से करते 
| 
~क कहना चाहता हूं, सर ।” 
“जरूर कहिए' “खड़े क्यों है, बैठिए।" 
सहमता-सा इन्चार्ज बैठ गया । बोला--“स र, मैं विक्रमपुरी 


. से ट्रांसफर होकर ही यहां आया हूं ।" 


क क्या हुआ, ट्रांसफर नौकरी की शर्त है। ट्रांसफर तो 
“दादा को मैं अच्छी तरह जानता हूं ।'” 


“हैं ।' 
-:7“मैं जानता हूं, बह गुण्डा ही नहीं, गुण्डों का सरदार है।” 
--“शाबास ।” 


“परन्तु सर, उसकी पहुंच बड़ी ऊंची है। जैसे ही इसकी 


गिरफ्तारी की खबर विक्रमपुरी पहुंचेगी, सिफारिशों का तत्ता लग 
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जाएगा”““और मजबूर होकर इसे छोड़ता पड़ेगा।” 
-'बनराजजी ।” 
+-“जी सर“ ५” 
"हम दो व्यक्ति वादूसिह की खोज में नयी दिल्‍ली से बुलाए 
गए हैं।' 


--"आप जानते हैं न कि उस मामले से एक भूतपूव मंत्री भी 
है?” 


“+'जी"“जी सर“ ड़ 

"दादा तो फिर गुण्डों का सरदार है--हो सकता है कि 
कोई मंत्री और भी इस गड़वड़ में शामिल हो--हो सकता है न? 

—जी' 


---/जी”“'समझा सर।" 

--“दादा हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा । अलबत्ता यह आपके 
पुलिस स्टेशन पर अधिक देर नहीं रहेगा'*'इसे जल्दी से जल्दी 
विक्रमपुरी ले जाना है--समझ गए !” 

-+जी “जी सर !" 

मेज पर रखा टेलीफोन बन्दूकसिह ने अपने निकट खीच 
लिया। 

और'"'! 

वेचारा दादा । 

अकवर इलाहाबादी का शर है-- 

जब गम चढ़ां लीं, दो वोतलें इकट्ठी, 
मुल्ला की दौड़ मस्जिद, अकबर की दौड़ भद्दी । 

जगन कहां हो सकता है, दूर राजापुरी में बन्दूक्सिंह ने अनुः 
मान लगाया | आज. जगन को झाऊमल के यहां जाना नहीं था। 
वूछ-ताछ के लिए कोई संदिग्ध मुजरिम था नहीं'मुल्ला की दौड़ 
मस्जिद, अकवर की दौड़ भट्टी और जगत की दौड़""*! 

अन्दूकसिह का अनुमान विल्कुल सही निकला । 

आज जगन कुछ टोह लेने जगेशचन्द्र की कोठी हका था। 
बह्‌ जानता था कि जगेश इस समय कोठी पर नहीं है, सभा 
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की बैठक में गया है--इसीलिए जानबूझकर उसकी अनुपस्थिति में 
अया था। 

और बहां'""! 

ड्राइंगरूम का दरवाजा खोला था लतिका ने | शायद सो रही 
थी, चेहरे पर आलस्य था । परन्तु जागन को देखकर ही वह चिहुंक 
उठी थी--“आइए हुजूर, हम समझते थे कि हमें भूल ही गए***।'” 

जगन ने दृष्टि fo उसे देखा । मोहक मुख ps आकर्षक 


परिधान । फालसे के रंग की साड़ी और ब्लाउज, वैसे ही रंग की 
होंठों पर लिपिस्टिक- रूखे बाल । 
--”आपको तो कोई कैसे भुला सकता है ?” 


सच !” 
'जी, फिर भी आपके पास आने में डर लगता है !” 
ff 


'डर 
“जी हां. अपने-आपको भूल जाने का डर | आपके काली 
घटा जैसे बाल और ऐसा चेहरा--जैसे बादलों में बिजली।” 

बह गये से “क्या सचमुख मैं ऐसी हूं?” 

--“आप केसी हैं, क्या कहें। श्रीमती हैं न, इसीलिए कुछ 
कह नहीं सकता--अगर कुमारी होतीं तो"“*!” 

सचमुच गर्व से जैसे फूल उठी लतिका। बड़ी नजाकत से हाथ 
आगे बढ़ाकर कहा--“आईइए न, यहीं बड़े रहेंगे ?” 

जयन ने सम्मान भ्रदर्शित करते हुए लतिका का हाथ थामा । 


ड्राइंगरूम में वह उसी के निकट सोफे पर बैठी । 
--"कहिए ?” 
Sa श 


= के बारे में क्या ख्याल बनाया?” 
~~“अभी तो उनके खिलाक कोई सबूत नहीं है।” 

"आप बेकार ही भाग-दौड़ कर रहे हैं, विश्वास कीजिए 
कि जगेशजी भले आदमी हैं ।” 

“जब आप कह रही हैं, तो विश्वास करना ही होगा ।” 

= "बैसे हमें आपसे शिकायत है।" 

~ "यानी आपसे माफी मांगनी होगी?” 

---“हमें सचमुच आपसे शिकायत है ।' 

--“माफी मांगने में देर नहीं करूंगा, शिकायत कया हैं, यह 
तो बताइए ?” 
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क 
"जरूर ।” 
--"यह शिकायत जगेशजी की नहीं, मेरी है ।” 
--“सो तो देख ही रहा हूं!” 
--“आप झाऊमलजी को क्यों परेशात कर रहे हैं?” 
ओह झाऊमल !” 
“बह भले आदमी हैं ।” 
---“मैं कब कहता हूं कि बुरे आदमी हैं ?'” 
--“विक्रमपुरी में उन जैसा दूसरा दानवीर नहीं है।” 
"अच्छा ?” 4 
--उन्हें तंग मत कीजिए ।” 
--“मैं उन्हें तंग नहीं कर रहा हूं, अच्छा लतिकाजी, मैं यहां 
आया हूं ह आपसे बातें कर रहा हूँ । तो क्‍या इस बातचीत को आप 
कि मैं आपको तंग कर रहा हूं?” 
--“आपने उन्हें तीन दित का समय दिया है।” 


= कहते है" अप हे 
--"बह झूठ बोलते है--वास्तविकता यह है कि उन्होंने मुझे 
तीन दिन का समय दिया है।” 
“पथा मतलब ” 
बह कहते हैं कि जगेशजी ने वाबू्िह को मारकर उसकी 
लाश गायब की है, उन्होंने मुझसे कहा है कि तीन दिन के अन्दर 
वह पता लगाकर बता देंगे कि लाश कहां है।' 
--“बह ऐसा नहीं कह सकते !” 
--“लतिकाजी, कहना पड़ेगा कि इस माम में आप वच्ची 
ही हैं। आज के जमाने में इन्सान फे कई चेहरे होते हैं । दो तो होते 
हैं“ “*एक दिखावें का, दूसरा वास्तविक। उठिए, मेरे साथ 
चलिए । आपको मैं झाऊमल के पास ले चलूंगा। साबित हो 
जाएगा कि कौन सच कहता है और कौन झूठ***। 
लतिका उत्तर में कुछ कहता ही चाहती थी कि तभी फोन 
की घंटी बज उठी। 
लतिका ने रिसीवर उठाया--“हैलो'* “एक मिनट'**!” 
--“अगर मैं भूलती नहीं हूं, तो आपका ही नाम मिस्टर जगन 
है?” 
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“जी ।”* 


दूसरे साथी का नाम वन्दूकसिह है ?” 
५२ 


; ल फोन ।” 
चमत्कृत-सा रह गया जगन । 

| और जब रिसीवर कानों से लगाया**“तो अपनी ओर 
| वे दो हो शब्द कहे--'हां' और 'अच्छा ।' Ms 

रिसीबर रखते हुए वह उठा 
चौकी nn Ef ie 
—* कीजिएगा लतिकाजी, बह बन्दूकरमिंह नाम का 
k दढ़िवल कक न ५ है, तुरन्त ही जाना होगा ।'' 
अब बया कहूं आपसे, उसकी मूर्खंताओं का अन्त नहीं है। 
= he कि अगर हम यूं ही हर किसी को Re 
स कमपुरी की जेल में पांव रखने को जगह नही रहेगी । 
dre oe दादा है'"'यानी दादा नाम का आदमी । उसे 
re ए है, सचमुच उससे परेशान हूं । दो घड़ी चैन से नहीं 


डे 
i bc और चलते-चलते चोर दृष्टि से उसने उसे देखा, 
| "पड़ गया था । वह ठगी-सी खड़ी रह गई थी। अला 
| होगी कह रहा था--“क्षमा कीजिए लतिकाजी--फिर भेंट 
== 

बन्द्रकसिह फिर प्यारी के आवास पर पहुंचा । 


वह सदा की भांति खिले फूल की भांति 
| थी । सचमुच वह उदास भी थी और भयभीत i 254 
| =“ बात क्या है ?” बनदरकसिह ने पूछा । 

“कुछ भी तो नहीं ।” 
| ~ क्या उस बूढ़े ने फिर कुछ कहा ?” 

“नहीं” 

“तब उदास क्यों हो ?”' र 

Ee = चेहरा ही.ऐसा है।”प्यारी ने फीकी हंसने की चेष्टा 


| है ~ चेहरा कैसा है, मैंने देखा है ।खैर, क्या कह सकता हूं। 
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F 


इंसान की अकेली जात होती है और जमाने के दिए हुए सैकड़ों गस 
होते हैं। दादा को बंद 52 हूं, हवालात की चाबी मेरी जेब 
में है।” 

---“बहुत-बहुत धन्यवाद ।” 

---“अ्ल्यवाद कैसा ?” त 

~_"आपका पत्थर मारने का तरीका”'*! सचमुच गजब का 

निशाना लेते हैं आप ।” ड 
---“बचपन में सीखा जो है। जो वच्चे कान्बेण्ट में त पढ़कर 
गांब-कस्वों के स्कूलों में पढते हैं । वह यह सभी कुछ तीज लेते हैं। 
गाली देता, पत्थर फेंककर मारना--उठा-वटक करना--सभी 

“त तो बच्चे बिगड़ते हैं'**।' sy 

---“नहीं, बच्चों को अनायास ही उस समाज में रहते की 
शिक्षा मिल जाती है, जिसमें उन्हें रहता होता है। कॉन्वेण्ट का 
बच्चा अंग्रेज और अमरौकन संस्कृति का दुराग्रह सीलता है. उसका 
प्राथमिक हथियार रिवॉल्वर होता है। खैर भाइ में जाएं दोनों 
पद्धति--मैं तुमसे विदा लेने आया था ।” 

=-“विदा ?" 

“दादा को विक्रमपुरी ले जाना होगा न! राजापुरी में तो 


जेल है रहो... उठाकर उलूलि को ओर देवा । एक बार 
:--फिर दृष्टि झुकी । पुछा--"दादा छूट तो 


जा इस गमले में तुम सहयोग करोगी ?” 
--"जो जानती घी--वह बता चुकी हं'"”। 
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| 


“बस ?” 
--“दादा अपने रहस्य किसी को नहीं वताता ।” 
~ “तब तो मजबूरी हैः"! 
—~"इधर देखोः*"।” 
बन्द्कसिह ने उसकी ओर देखा । 
& प्यारो के नयन चंचल हुए, मावो नयत बाणों की कमान खिचो' 
और एक साथ दो नयन बाण चले । 
-- मैं समझतो थी कि लुम सचमुच मुले प्यार करते हो !” 
अगर प्यार न करता, तो इस समय राजापुरी में न 


होता !” 

न ऐसा मुश्किल तो नहीं है कि***!” 

“वानो ?” 

—" रोज ही अपराधी तहां 
ह क्या रोज़ ही पुलिस की गोली से हौँ गारे 


—“समञ्ना ।" 
“आपको हर हालत में पुलिस से ज्यादह अधिकार हैं ।'” 
"सो तो हैं:**।” 


---“आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हिरासत से भाग 
रहा था, इसलिए गोली मार दी ।” 

"मेडम ?” 

-जी।” कक 

"एक बात तो नहीं मानेंगी ?” 

"बुरा क्यों मनो 

"जव रेलवे लाइन पर उसे उठाकर पटका था, तव आप 

नानी के वा गई थीं, वहीं थीं ।” 
ml ।" 


--“तब भी तो यह बात कह सकती थीं?” 
---तब और अब में क्या फर्क हो गया ?" 
--“हाथ से पंछी उड़ा और फुइककर डाल पर जा बैठा !” 
“आपके पास रिवॉल्वर तो है हीं, निशाना भी अच्छा है।” 
"यह भी ठीक है, यह भी ठीक है कि नौकरी छोड़ देना 
चाहता हुं-परन्तु नौकरी छोड़कर तुमसे विबाह करके गांव में 
चाहता हं, ऊंट पर लुम्हें बैठाक र रेगिस्तान की सैर करता 
_ हूं । नौकरी छोड़कर जेल जाने का इरादा नहीं है 
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सडन” 

_नज्ेल'"? जेल में क्यों जाएंगे आप ?” 

स तुम्हारी सलाह स नुगा, तो जरूर जेल जाऊंगा । 
अब रेलवें लाइन वाली वात नहीं रही, राजापुरी के पुलिस थाने में 
उसकी गिरफ्तारी की रिपोर्ट re है । विक्रमषुरी फोन 
किया जा चुका है। वहां से उसे विक्रमपु ले जाने के लिए पुलिस: 
की गाड़ी और पुलिस की गारद आ रही है और साथ ही आ रहो 
है, मेरा वह hoes का पर 

सा 
7 र रा तो है और गलती से 
भी समझ लिया होगा ?” 
ose से इन्सान" "यानी वह इल्सान नहीं तो क्या बैल 
ह?! 

"ईल नहीं--बह कुत्ता है।” ड 

बरबस ही वह मुस्कराई--“खूब"''अपने अफसर को कुत्ता 
बता रहे हो ?” 

---“रियाबत कर रहा हूं" “वह सिर्फ जूता नहीं, पागल कुत्ता 
है । बसे. ने बात सही कही है, स्वी जितनी सुन्दर होती है, 
भी होती है।” 


--“नहीं तो और किसे कह रहा हूँ'"जव काम आसान था, 
नहीं, अब फरमाती LO 
इ gle भूल तो हो ही गई ।” 
वर, तो अब चलूं, वह पागल कुत्ता पुलिस गारद सहित 
पहुंचने होगा!" - 
ws बह्‌" "मेरा मतलब है, दादा छूट गया, तो मुझे 
or छोड़ेगा और तुम अंब भी उसके साथ 
Memes ` औं उसके बारे में जो कुछ जानती थी, बता 
hu 2 मजबूर कर दिया है।” 
े!आप हो कहिए--मैं क्या करू--? 
ह स्था'करः सकता हूं--खर ! बस एक ही भय है'''।० 
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| जा कैसा भय?” 

-7“कहा न, साथ है पागल कुत्ते का और वहीं दादा से पूछ- 
ताछ भी करेगा। दादा की गिरफ्तारी हुई है तुम्हारे कारण। 
अगर दादा ने झूठी वातों से तुम्हें फंसाने की कोशिश की, तो '“'तो 

Pe] चाहकर भी तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं रोक पाऊंगा और मुझे 
सन्देह ही नहीं, विस्वास है कि दादा तुम्हें फंसाएगा जरूर ।" 
बह बढ़ी और बन्ड्कसिह से सट गई । 

--“मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हुं कि आपसे 
प्यार किया है--बस आपका ही सहारा है ।” 

“तुम झूठ बोल रही हो ।” 

! बह चौकी--तनिक पीछे हटी । 

~~“आपको मुझ पर विश्वास नहीं है !” 

--““मुझे तो विश्वास है मैडम, परन्तु तुम्हें मुझ पर विश्वास 
नहीं है । तुम जान-वृझ्चछर दादा के बारे में बताना नहीं**'। जब्रकि 
अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे कारण ही मैं इस अंझट में पड़ा 
हू! खंर, इस स्थति में तो हूं नहीं, जो अब राजापुरी में रह सकं, 
र भी अगर दादा ने तुम्हें फंसाया, तो बचने के क्या उपाय हैं, 

_ वह्‌ बताए जाता हूँ ।” 

= 'मै आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी ।” 

“छोड़ो इस मजाक को'""सवसे सुगम तरीका तो यह होगा 
fs दा राजापुरी छोड़कर कहीं चली जाओ । यह मकान तुम्हारे 

नाम है? 


“वह मजबूरी है--इतना तो विश्वास दिला सकता हूँ कि 
तुम्हारी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा और कहां हो, यह 
सुराग पाने पर भी गिरफ्तार नहीं करूंगा । अलबत्ता यह कानूनी 
प्रक्रिया हैं कि तुम्हारा मकान जब्त कर लिया जाएगा ।” 

* _ वेचारी प्यारी, उसका चेहरा सफेद पड गया । 
| "दूसरा रास्ता यही है कि इससे पहले कि बह तुम्हें फंसाए, 
तुम वायदा माफ गवाह के लिए प्रार्थना-पत्र दे दो । अलबत्ता यह 
काम आसान नही है। वैसी हालत में तुम्हें दादा के भेद खोलने 
कदे, क्यों ? कारण तो नहीं जानता, अलवत्ता जानता हूँ कि तुम 
दादा के बारे में बहुत कुछ जानती हो"" "अच्छा नमस्ते ।” 
इतना कहकर वह सचमुच चल पड़ा । 
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प्यारी उसके पीछे लपकी । 

--“सुनो"**मैं सोचने के लिए समय चाहती हूं ।” 

--“जरूर, बाकी दिन, सारी रात आराम से सोच सकती हो, 
अगर किसी नि्णेय पर पहुंच सको, तो कल दस-ग्यारह बजे तक 
होटल में आकर बता देना !” > = 

---“मैं जरूर आऊंगी ।” 

“ठीक, आ जाओगी तो शायद कुछ हो सकेगा ।” 

"सिके एक बात ।” 

--"मैं मजबूर जरूर हुं--परन्दु आपको प्यार करती हूं, मुझे 
गलत मत समझना ।” 

--“मैं अगर तुम्हें गलत समझता, तो वह सब्र बातें न कहता, 
जो कही हैं--चलता हूं, नमस्ते ।” 


we 


= 

जगन पूलिस गारद सहित राजापुरी एलिस रू तन पहुंच गया । 

तब वहां बन्दूकसिह नहीं था। इन्चाजं वतराजसिंह ने जगन 
का परिचय पाते ही छूव खातिर की और कुछ ही मिनटों में जगन 
भी उसका अन्तरंग बन गया। क 

__“अब देखिए न, आपके साथी भी कँसे अजीब हैं, सूचना _ 
देता मेरा कर्तव्य था, मैने उन्हें बता दिया है कि जिसे उन्होंने पकड़ा 
है, उसकी मिनिस्ट्री में पहुंच है। वह डॉक्टर की मांग कर रहा 
है, परन्तु उन्होंने उसके लिए डॉक्टर नहीं बुलवाया । और तो और, 

की चाबी लेकर जाने कहां चले गए हैं।” 

--“उसके कारण तसी हूं, वह लम्बा दड़ियल कितना 
बेवकूफ है, यह आप तब जानेंगे, जब उसकी वेवरूफियों के किस्से 
आइए, देखें तो किस भले आदमी को उसने रफ्तार किया है।” 

ओर हवातात के सामने”'“सींखचों के पीछे दादा था, इधर 
बह दोनों ये । 

_--“कैसे ऊंट आदमी हैं वह! हे! पॉ इन साहब को मैं 
जानता नहीं, फिर भी गारण्टी के साथ कह सकता हूँ कि इनकी 
शक्ल बता रही है, यह भले और इज्जतदार आदमी हैं। मैं भी 
कम नहीं हूं, इसी मामले को लेकर उमे बछिया का ताऊ बनाकर _ 

= 


री 


छोडूंगा | उसके बाप का राज है क्या ? 
'_.मिस्टर**-।” आहत के स्वर में दादा २ (5 । 
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छः 


—“करमाइए ?” 

द से मेरी जान निकली जा रही है।” 

--“बोह--शायद कोई पुरानी बीमारी है!” 

-..“नहीं, उस बादमी ने मुझे उठाकर रेलवे लाइन के बरा- 

बर बिछे पत्थरों पर पटक दिया ।” क 
_...'क्रेक्चर भी हो सकता है' “थानेदार साहब, किसी डॉक्टर 
--“मैं सिर्फ सरकारी डॉक्टर को ही 


दिखाऊंगा । जिसकी 
रिपोर्ट मायने रखती हो ।” 

“बिल्कुल ठीक कहते हैं आप--परन्त सरकारी डॉक्टर तो 
विक्रमपुरी में ही मिलेगा'-“मै कोशिश करूगा कि जापके लिए 
सिविल सर्जन को बुला सां ।” 

धन्यबाद । कृपया यह भी नोट कर लीजिए कि मुझे 
उन्होंने व्यक्तिगत कारण से चोट पहुंचाई है और गिरफ्तार किया 

hi 
—“पेस्ता ?” 

--“राजापुरी में एक बदचलन 
उर्फ प्यारी, वह मेरी कर्जदार है, जाहिर है किजो 
बह वसूल करने भी आता है ।” 

"बेशक '* वेशक ।" 

पके जासूस के कारण उस औरत ने भेरी रकम देने से 
इन्कार कर दिया ।” 

--“यह तो ज्यादती है ।” 

--“उस औरत के कारण आपके जासूस ने 
लिमँमता से पटक दिया |" 

= “कितनी बुरी बात है ।” 

इन्चार्ज ने कहा--“उस औरत के खिलाफ मुहल्ले बालों की 
'शिकाम्रत है कि वह पेस्यादत्ति करती है।” 

“अप दोनों को उस औरत के मामले में कुछ कहने की 
जरूरत नहीं है। जनाब उस औरत ने तो मुझे ही जान से मार 
दिया होता । कभी के किए पुष्य काम आए और बच गया । मैंने 
उसे पकड़ भी लिया था और पुलिस खाइन की हवालात में बन्द 

जी कर दिया था”''कम से कम तीन साल की कैद काटती, परन्तु 
उस लम्ब ने मेरे पीछे हाय तौदा मचाकर उसे छुड़वा दिया । दिक्कत 
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a को बुलवाइए । फीस मैं अपनी जेब से दूंगा ।” 


औरत रहती है, स्वणेलता 
रुपया देता है, 


उठाकर मुझे 


की बात यह है कि पूछे कौन ? हमारे बड़े अफसर तो नयी दिल्‍ली में 
बैठे हैं। वरना ऐसा सवाल हैं, जिसका जवाब नहीं हो सकता--:!” 
बह दोनों उत्सुकता से जगन की ओर देख रहे थे ! 

कुछ क्षण मौन रहने के बाद जगन फिर बोला--“सवाल है 


कि हमारी नियुक्ति विक्रमपुरी में जगेशचन्द्र से सम्बन्धित मामले ,* 


पर हुई है'* “बह राजापुरी क्यों आया है। जाहिर है कि उस औरत 
का चकर है । रोना इस बात का है कि कुछ कहूंगा, तो फाड़ खाने 
को आएगा ।” 
रे “आप ट्रेंककाल से उतकी शिकायत नयी दिल्‍ली कर सकते 
हैँ!” 
"थानेदार साहव, आप कया समझते हैं कि मैंने उसकी 
कभी शिकायत नहीं की ? एक नहीं, आठ बार शिकायत की है, परन्तु 
नतीजा ठन-उन गोपाल। आज के जमाने में बड़ा भ्रष्टाचार है, 
चीफ आफ स्टॉफ की लड़की मे उसकी शादी होने वाली है। इसी- 
लिए मेरी कोई सुनता तही और मेरे साथ उसे ऐसे चिपक्ता रखा 
है, जैसे लिफाफे पर टिकट। साला लमू बेवकूक'“।” 
--“दावाजी।” इस्चाजे ने कहा-- 
कीजिए, मैं अभी दो मिनट में आता हुं'**।” 
मन ही मत जगन मुस्कराया । उसका रंग चोखा चढ़ रहा 
था। 
-+साहब' *'।" दादा बोला । 
=~'फरमाइए ?'' 
--/मैं इज्जतदार आदमी हूं।” 
=~ कहने की जरूरत नहीं है। पढ़ते की समझदारी चाहिए । 
आपके चेहरे पर लिखा है और मैं पढ़ सकता हू, आप इज्जतदार 
भी हैं, SE भीहैं।” 5 क 
का अभी मुख्य मंत्री को झोत करूं, तो उनसे रिहाई के 
लिए रिश करा 25 हूं।! 
"ऐसा ही कीजिए । उस उल्लू के पढ़डे से निपटने का यह 
सत्रसे बढ़िया तरीका है ।" 
“परन्तु अच्छा नहीं लगता--जरा-सी बाठ के लिए उन्हें 
“ठीक सोच रहे हैं आप ।” 
क्या आपके साथी कुछ नजराना लेकर मेरी जान छोड़ 
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द्र 


eS 


a इं 


= 


'छोड़ नहीं देगा, तो क्या आपका मुरब्बा बनाएगा ?” 

-- मैं दस हजार देने के लिए तैयार हूं ।” 

चौंकने का अभिनय करते हुए जगन ने कहा--''मजाक करः 
रहे हैं आप ?” 

-- इससे अधिक को मेरी हैसियत नहीं है ।” 

--“खूब हैं आप भी । हवालात में वन्द हैं'*“यथानी शरीर 
हवालात में बन्द है और दिमाग आसमात की सैर कर रहा है?” 

“मैने कुछ गलत कहां?” 

~~ "एकदम गलत कहा, पांच सौ रुपये। अधिक से अधिक 
हजार रुपए--इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है ।'” 

“वह मान जाएंगे?” 

=“ तहीं मानेगा तो आपका क्या लेगा?” 

“इज्जत की वात सोबता हूं ।” 

"ठीक ही तो सोचते हैं**“परन्तु इज्जत का मतलब बहू तो 
नहीं है फि गधे के बच्चे को सिर पर उठाकर घूमा जाए ।'” 

तभी भागता-सा इन्चाजे आया । 

~ “बह आ गए"*"। 

सहज उंग से जगन ने कहा--“आने दीजिए-'"हब्वा तो नहीं 
है--जों खा जाएगा !” 

और तभी"! 

बन्दूकसिह हवालात की ओर आता दिखाई पड़ा । 

उसकी और जगन की दृष्टि मिली । 

और किर"! 

बअन्दुकसिह ने कड़ी दृष्टि से देखा--''मिस्टर वनराज--आप' 
महां क्या कर रहे हैं? लगता क स्टेशन पर कोई काम-काज 
नहीं है ?” बेचारा इन्चार्ज। पास प्रश्‍न का कोई सन्तोष- 
जतक उत्तर नहीं था । मिउपिटा-स्रा गया । 

अन्दकसिह अव हवालात के निकट आ चुका था । 

"मिस्टर बन्दुकसिह्‌ हू !” दबा-सा स्वर बनाकर जगन बोला ॥ 


--+"फरमाइए £” 

किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है?” 
वाने में रिपोर्ट र 0:20 जाकर देखिए ।” 
-'बाने में तो रिपोर्ट ही रहती हैं" 
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या मतलब ?” वन्दुकसिंह की भूकुटि तन गईं। 

---“यह भले आदमी हैं" '।" 

Dig 

--/इज्जतदा र आदमी हैं ।” 

“आपकी और इनकी रिश्तेदारी है क्या i 

“इनसे रिश्तेदारी जोड़कर मुझे ग्वे होगा ।” 

~तो जोड़िए'**मैं मना नहीं करता ।” 

“मैं जानना यह चाहता था कि वास्तव में इन्हें किसलिए 
रफ्तार किया गया है, यहां उस स्त्री पर क 'छ रुपया 
अकाया है, जो हमे लोगों के होटल में पहुंची थी और आपकी 
सिफारिश पर छोड़ देना पड़ा । यह उस स्त्री से अपना रुपया बसूल 
करने आए थे । आपने इन्हें उठाकर इतनी जोर से घटका है कि 
इनकी कमर के दूटकर तीत टुकड़े हो गए हैं। जिस स्ती की आपने 
हिमायत ली है, थानेदार साहब का कहना है कि उसके खिलाफ 
मुहल्ले वालों की रिपोर्ट है कि वह गैरकानूनी वेश्या है'* ।' 

बन्दूकसिह ने वनराजरिह पर दृष्टि जमा दी-_''मिस्टर बन* 
-राजसिह ?” 

—"जी। 

"बेश्यावृत्ति की रिपोर्ट थाने में दजे है ?” 

+5/जी 

क्या कार्यवाही को गई ?” 

“कई बार उस औरंत के घर की तलाज्ञी ली, तफणीश 
जारी है।” 

“आष झूठ बोलते हैं''"!” 

+-“जी--?” 

जस व्यक्ति ते रिपोर्ट दर्ज कराई, आपने उसे ही गायब 
कर दिया । घबराइए नहीं, दादा के बाद आपका ही नम्बर है” ।” 

इन्चाजे हतप्रभ--मानों आसमान से गिरा हो। 

__““मिस्टर'*“!” अव बन्हूकसिह ने जगन की ओर देखा । 

"जी ।” 

“आपको कया आदेश दिया गया था ?” 

प विक्रमपुरी से पुलिस की गाड़ी और पुलिस गारद लाया 


र _--“तो यहां बया अपने मरे हुए रिश्तेदारों को रो रहे हैं? 
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जाइए, गारद और गाड़ी एकदम रेडी कीजिए 4९ 
जी ।” जगन सचमुच आज्ञाकारी सेवक की भांति वहां से 
चल पड़ा। 
बन्दूकर्सिह चीखा--' मिस्टर थानेदार'""!'” 
“जी!” 
--“गेट आउट, यहां मदारी का तमाशा नहीं हो रहा हैं'""।” 
बेचारा इत्चाजं । ऐसा अपमानित बह कभी नहीं हुआ था। 
es की चीख उसके मातहतों ने भी निश्चित रूप से सुनी 
t 
ने चावी निकालकर हवालात का ताला खोला-- 
फिर दरवाजा खोलकर दादा को ऐसे बाहर खींच लिया, जैसे 
दरबे में से फडफड़ाते हुए कबूतर को निकाला जाए। 
इन्चाजं दूर जाकर खड़ा हो गया था। 
दादा को आगे की ओर धकेलते हुए बन्टूकसिह ने कहा-- 
“छुटकारा एक ही ढंग से मिल क । तू भाग और मैं 
गोली मार hu ह 
भागने की बात तो दूर, दादा पीड़ा के कारण अच्छी तरह चल 
भी नहीं रहा था। 
यह बात जुदा है कि इस रुम्पूर्ण नाटक की समाप्ति के बाद, 
जब आगे-आगे दादा को हिरासत में लिए पुलिस बस जा रही थी 
और पीछे-पीछे कार में जगन और वन्दूकसिह जा रहे थे, जगन ने 
अन्दूकसिह से हाथ मिलाते हुए कहा--“बधाई बच्चे ।' 
उत्तर में बन्दूकसिह ने कहा--'धन्पवाद बापजी ।” 
दादा को खुफिया पुलिस के लॉक-अप में चन्द किया गया था 
और फिद्दे मियाँ को इस वात की जिम्मेदारी सौंपी थी कि दादा से 
कोई मिलने न पाए । 
रात का समय ! 
बर्तमान स्थिति में क्या किया जाए, जगन और बन्दूक सिह इसी 
लिण्य पर चर्चा आरम्भ कर रहे थे, वास्तविकता यह थी कि 
अभी ही चर्चा करने का अवसर पा सके थे । 
यक्तायक टेलीफोन की घण्टी बजी। 
जगन ने वन्दूकसिह को फोन उठाने का आदेश दिया । 
अन्दूकसिंह ने फोन उठाया--“वन्दूकसिह, केर््रीय छुफिण 
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विभाग ।” 

उधर से आवाज आई--''मैं एस» पी० अपराध शाखा अर्जुन- 
सिंह बोल रहा हं ।” 

नमस्ते एस० पी० साहब । सचमुच भाग्पहोत हुँ--अभी 

तक आपसे भेंट नहीं हो पाई ।” 

"आपके दूसरे साथी हैं न?” 

“जी हां--मिस्टर जगन !” 

आवाज आई--“उन्हीं से बात करनी है ।” 

“बह तो सुबह मिल सकेंगे, रात-भर तक 'घपले में व्यस्त 
रहेंगे, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए!” 

"आपने दादा को गिरफ्तार किया है न?” 

+-जी हां।” 

ऐसी व्यवस्था की हैं कि कोई ख्ॉक-अप में उप्तते मिल त 
सके?” 

“जी हां ।" 

---ऊपर से बहुत अधिक दवाव है अन्दूकसिंहजी, बेहतर हो 
कि आप उसे छोड़ दें ।'” 

~ "किसका दवाव हैं?” 

नाम तो नहीं बता सकूंगा, परन्तु यह समझ लीजिए कि 
देसे व्यक्ति की सिफारिश है कि उसे दाला नहीं जा सकता ।” 

“जब तक आप नाम नहीं बताएंगे, तब तक मैं दादा को 
सकूंगा |” 
कया मैं आपसे झूठ बोलूंगा !” 


करने वाले को गिरफ्तार कर लूंगा।” 

उधर से ठहाका गूंजा---"आप तो खूब मजाक करते हैं वन्दुक- 
सिंहजी ।” 

--”जी हां--मजाक करने की कोशिश तो कर ही लेता हूं, 
* बैसे आपके मुकाबले मजाकिया नहीं हूं ।” 
“यानी मैं मजाकिमा हूं?” 
"जबरदस्त कामेडियन ।" 
---“मैं आपकी वात समझता नहीं !” 
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- आप यह सोच सकते हैं कि हम लोगों की पत्नियां 
“जरूर हैं, भला इसमें सोचने की बया वात है !” 
“छोटे-छोटे बच्चे हैं: **?" 
~ बेशक, बेशक ।” 

“तब आप ही कहिए कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता 
है कि आपने बढ़े व्यक्तियों का दबाव मानकर खुद तो वाहवाही 
छूट लौ और हमारे बाल-बच्चे छुड़वा दिए''"हम यहां पडे हैं, बिन 
मां-बाप के बच्चों की तरह अनाथ ।'' 

--“मानता हूं बन्दूकसिहजी--मजाक कहिए--या अन्याय , 
कहिए, बह तो आप लोगों के साथ हुआ है, परन्तु दोषो हम नहीं 
हैं और जो दोषी है, उसे दोष दिया नहीं जा सकता । समझ्न गए न, 
दोषी है विधान सभा | विक्रमपुरी की आबादी सत्रह लाख है, 
अगर हर राह चलती औरत यह रिपोर्ट दर्ज कराने लगे कि उसका 
पति गायब है--तो पुलिस तो बस मियां-बीवी के बीच की फुटबाल 
हो जाएगी ।”" 

“आप सच कहते हैं ।” 

--“तो आप खुद समझ लीजिए। आपसे हमने नहीं राज- 
नीतिज्ञों ने मजाक किया है।” 

“धन्यवादः आपने समझा दिया ।” 

“फिर कया कहते है? कहते हैं ?” 

"क्या हूं ?” 

--“दुनिया तो यूं ही चलती है बन्दूकसिहजी । विक्रमपुरी के 
जितने पुलिस स्टेशन ro क्षेत्र में रोज ही एक-दो लावारिस 
लागें ऐसी मिलती हैं, जिन्हें पहचाना नहीं जाता । कभी पहचाना 
नहीं जाता । उनमें विवाहित भी होते होंगे, बताइए किस-किस स्त्री 
को उसका पति जीवित करके लौटाया जाए ?” 


'सचमुच आप नीति में निपुण हैं, किसी दिन फुर्सत होगी, 

तो आपको कष्ट दूंगा । आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूं ।” 
--“चाहे जब आइए--आपका स्वागत है।” ० 
--धन्यवाद ।” / 
---“तो मूल समस्या के वारे में क्या कहते हैं?” 
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"कया कहूँ ?” 

--“शोच लीजिए, अगर आप रात में दादा को रिहा नहीं 
करेंगे, तो सुबह कोर्ट से तो रिहाई हो ही जाएगी, अलबत्ता आप 
व्यर्थ की बदतामी मोल ले लेंगे।'' 

--“'अब सुनिए एस० पी० साहब ।" 

--+'फरमाइए ?” 

--“आपने कैसे जाना कि कोर्ट दादा को रिहा कर देगी, आप 
मैजिस्ट्रेट तो नहीं हैं। आपकी सूचनार्थ एक बात निवेदन कर देना 
चाहता हूं कि आप और मैं जो बोल रहे हैं, वह टेप भी हो रहा है। 
सोच लीजिए, आप न्यायालय अपमान के मामले में फंस सकते हैं, 
कण्टेम ऑफ कोर्ट" व 

और मानो बात का जादू का-सा असर हुआ । 

उधर से बिना दुआ-सलाम के फोन रख दिया गया। 

— "साले, हमें समझते हैं। याती कोई भी ऐरा- 

उतकर हमे 


गैरा एल्च० पी० बनः चला सकता है !” फोन पटकते हुए 
बन्दूकसिह ने कहा। 

= 

--“अच्छी तरह समझ लो बच्चे ।” 

--“समझाइए ।' 


--“जैसे दूर पर्वत शिखर पर एक मकान था और वह 
तुम्हारी मंजिल या । तुम अनायास हो उस पर पहुंच गए।" 

-+/अनायास ही !” 

---ब्रेशक अनायास ही कु तो इश्क फरमाने के लिए भेजा 
गया था, खं 3) भेड़िया तो संयोग से ही तुम्हारे हाय लगा है । 
यानी तुम यर वहां पहुँच गए, जहां पहुंचना लक्ष्य था। अब 
मकान तो सामने है, परन्तु उस मायावी मकान का दरवाजा दिखाई 
नहीं पड़ रहा है""*।” 

"दरवाजा (९०६४ दिखाएंगे।” 

---”हां, एक तरीका यह भी है कि गुरु ही तोड़-फोडकर कहीं- 
कहीं दरवाजा बनाए, परन्तु फिर मामला गडमड हो जाएगा । 
अजा तब है, जबकि दरवाजा भी चेला ही खोजे ।” 

~" समझ गया ।” 

--"'शाबरास । 

"एक नवाब था" ।" 
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नचा १” 
"एक नवाब बा, स्त ज आप जैसा!” 
--“क्यों मजाक करता है यार, मैं तो नवाब का चपरासीः 

भी नही जदूगा |” 

"एक नवाब था, बिल्कुल आप जैसा ।” 

--“तू भी कठहुज्जती है यार । खैर, माने लेता हूं” 

--“उसकी एक बांदी यी'''बांदी कहो, दासी कहो, कनीज 
कहो, विल्कुल प्यारी की तरह ।' 

"प्रानो कि किस्सा सुना रहा है?” 

--“हर किस्सा अपने जमाने की हकीकत होता है!” 

जगत पलंग से उठकर बैठ गया । बन्दूकसिह अपने पलंग पर 
आंखें मूंदे लेटा हुआ था। जगन ने ट्यूब लाइट ऑन कर दी। 
रोशनी के कारण बन्दूकसिह ने आंखें अवश्य मिचमिचाई, परन्तु 
उठा नटीं --बैसे ही लेटा रहा । 

--“यार बन्दूक ?” 

-_«जो।” 

--“शराब तो तूने उतनी ही पी है, जितनी कि रोज पीता है, 
फिर बहकने कैसे लगा ?” 

“बहक नहीं रहा हूं।” 

तेसा ?! 


“मुनाइए । ' 
--“नवाब जगन ने बाँदी प्यारी को बुलामा और कहा 
“बांदी लाओ ऐसा नर, 
“वीर, बावर्ची, भिश्ती, खर ।' 


नहीं समझा ।'” 
'लवाब जगन ने प्यारो बांदी से कहा कि ऐसा आदमी 
लाओ, जिसमें चार खूबी हों ।'' 

--ओह !” 

--"यानी आदमी एक हो, लेकित उसमें चार खूबी हों, पीर 
की भांति विद्वान हो, वावर्ची की तरह मामला पकाना जानता हो, 
भिश्ती की तरह पानीदार हो और खर यानी गधे की तरह बोझ 
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; सके ।” 
“बहुत बढ़िया, तो प्यारी ने क्या जवाब दिया ?” 
“प्यारी ने अपने करतब से नवाब जगन के सामने मुझे पेश 
कर दिया।" 
“यानी ?"' 
"यानी यह कि मुझे ही ऐसी-तंसी करानी पड़ेगी, जानता 
हूँ कि छुटकारा नहीं है।' 
“सचमुच यार बन्दूक, तू तो समझदारी की हद से बाहर 
समन्ञदार है। 
'उहुने दीजिए ग्रु--जानता हूं कि गले पड़ा ढोल हैं, 
बजाना ही पड़ेगा । 


| 
“'मैंते भी सोच लिया है, यूरोपियन ढंग से साले दादा की 
खोपड़ी में छे सारे रहस्य ऐसे खींच लूंगा--जैसे चुम्बक लोहे को 


“समझा । 

“धन्यवाद । 

“यानी तुम अब नींद नहीं लोगे”""अभी जा रहे हो ?” 

“यह तरीका यूरोप का नहीं, सिर्फ हिटलर बाले जर्मनी 
का था, वह मर खप चुका 

'भाई, समझ ले कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, यूरोप का क्या 
तरीका है?” 

“अब बजे हैं ग्यारह ।" 

“बिल्कुल ठीक ।” 

"साला दादा एक बजे तक नहीं सो सकता । वह हवालात 
में पड़ा करवटें बदल रहा होगा, सोच रहा होगा कि हिमायतीयों 
की एक सिरे से क्यों जै जुनी जा रही है!” 

बात है" 
“'डॉक्टर ने कहा कोई नहीं है । ददे है साधारण 
चोटों के कारण । उसने दर्द की गोली और कमर पर मलने के 
आबोडेक्स देनी चाही थी, वह उसने अकड़ की वजह से ली 
नहीं । 

“मैं जानता हूं ।'” 

“'फिर भी एक के बाद उसे नींद जा सकती है!” 

प्रेत--& 


“बेशक आ सकती है ।' Se कि >- 
मैं दो बजे पहुंचकर उसे जगा दूंगा)”. _ 
बेशक, तू तो मास्टर माइण्ड आदसी है भई | 
'परन्तु गुरु, एक बात पेशगी ही तोट कर लीजिए ।" 


नि ४ बबूतर-अत्दर जॉक-अप्‌ में. फुड़फड़ा ,रहा है, जरूरी है. कि 
अह, लॉब-अप से बाहर फुडफड़ाए (. -+ ८ 7 i 
"कोशिश करूंगा । 
=~ एक - बज़ लमश लीजिए'""अगर.कृबतूरी.उडू गई, तो 
खेल-अधू रा- रह जाएगा । BEAN 
क ~¬ मञ्.बा,।' = - SFr 
“जा तमस्तेऽशुभरात्रि । 
'गुअयात्ि, ईले होगी प्रे छाई । राति, तो अशुभ;ही 
होगी । डेढ़ बजे उठा देना, तुम्हारे साथ चलुंगा । 
“साथ चलने का कण्ट नहीं करना होगा ।'' « 
FC: +न Fe 
=~ “आप सुबह तकःगहरी नींद 
गो, युदोपियन, सिस्टम. में दो आदस्षियों की तो 
ही है १-5-5 परा किए त रृए मा 
७ ~ कल कोर्ट में पेशी के वाद अचेगे।'” .. - 
'घत्यदाद=-ज्ञिप्द ऐसा होता. चाहिए-ऊजो गुरु को कष्ट 


---“अस्थवाद क्षी जरूरत नहीं. हैः'"अलबत्त अगर कल 
कबूतरी उड़ गई, तो गड़बड़ हो जाएगी.। 
"वच्चे |” 
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“जी बापजी ।” 
“कबूतरी अगर छतरी पर आ बैठी, तो तभी उड़कर जा 
सकेगी, जब हम उड़ाएंगे ।' 
== 
टन *'टन*-*। ठीक रात के दो बजे। 
ज्ॉक-अप का दरवाजा खोला गया, दादा सोया नहीं या 8 
बन्दूकसिह ते उसकी धीमी-सी कराह भी सुनी । 
“कहिए दादा नींद नहीं आई ?” 
दादा ने घणा से बन्दूकसिह की ओर देखा और संक्षिप्त उत्तर 
दिया--"नहीं |" 
= भी नींद नहीं आई, एक ही बात दिमाग को परेशान 
करती रही । यह कि शायद तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती कर बैठा हूँ 
“नैस तुम भी कुछ कम महाराणा की मूंछ नहीं हो, डॉक्टर से 
दवा नहीं लीं । खैर, चाय पियोगे ?" 
दादा उठकर बैठ गया--बोला--“तहीं, मैं चाव नहीं पीता!” 
---"ठीक ही कहते हो, चाय शौक से पीने जैसी चीज नहीं है, 
सचमुच मेरी मजबूरी है। अगर यह लॉक-अप विक्रमपुरी पुलिस का 
न होकर केन्द्रीय खुफिया विभाग का घेता, तो सचमुच मैं आपको 
बिहस्की पेश कर सकता या । खैर, र. ; 5 खाता तो खाया था न?” 
--"नहीं।” 
मयो? 
--“मुझे बाहर से खाना मंगाने की इजाजत नहीं दो गई 
ओर यहां जो खाना दिया जाता है, वह मैं खा नहीं सकता या ।” 
“सचमुच, यह तो इन्सपेक्टर फिदा इसैत ने गलती को, 
आपके खर्चे पर उन्हें खाना मंगवा देना चाहिए या । वायदा करता 
हूं कि सुबह इस तरह की दिक्कत नहीं होगी'*"बैसे दादा, आप 
चाहें, तो इस झंझट से छुटकारा भी पा सकते हैं।” 
--“मैंने तुम्हारे साथी के सम्मु सुलह का प्रस्ताव रथा था हर 
---“उससे मुझे नहीं बताया ।” 
है दस हजार रुपये दे सकता हूं ।” 
धन्यवाद ।/ 
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कम हैं**?” कु 
--नहीं--अहुत हैं, सिफ़े इतना और चाहूंगा कि मेरी भी 
आकर बची रहे ।” 
कहिए"? 
“वामिह की लाश कहां है ?” 
“कौन बाबूसिंह ?” 
--/दादा !” 
--मैं किसी ाबूसिह को नहीं जानता ।'” | 
चेहरे पर दाढ़ी देख रहे हो न दादा । ऐसा बच्चा नही 
जो पहाड़ा पढ़ाने की जरूरत हो। हमें विक्रमपुरी वाबूसिह ॥« 
खाश का पता लगाने ही भेजा गया है, हम विक्रमपुरी आते + 
और आप हमें होटल से उड़बाकर वाबूसिह की ही तरह दफना {में 
चाहते हैं । इसके लिए आप चार युवकों को एक-एक हजार शयां 
देते हैं और स्वर्णलता को पुरे पांच हजार देते हैं। तौ हजार कां 
खर्च किसके लिए “हमारे लिए । हम कौन “वह, जो वाबूसिह के 
आमले पर नियुक्त होकर आए हैं**कितनी मासूमिषत से आप 
पूछते हैं कि वाबूसिह कौन**“वह नौ हजार रुपये"**?” 


“और --/मैं कुछ नहीं जानता।” 


-ड्रछ भी नहीं ?” बन्द्रकसिह मुस्कराया। 
नह 

+ । शतरंज का खेल जानते हो न, 

चलता हैं और ऊंट भी टेढ़ा चाला है, परन्तु ss 3 का 
‘ ना I उतनी दूर बेचारा पैदल नहीं दौड़ पाता । अगर 

पका बेड़ा गर्क करना चाहूंगा, लो उसके लिए अकेलौ स्वणंलता 
ही काफी होगी ।” है अ 

--“जा सकते हो।” 

--वेशक जाऊंगा, आष क्‍या समझते हैं.कि मैं भो आपके 
साथ हवालात में बन्द होना चाहूंगा, तचमुच भलाई का जमाना 
नहीं है । कभी-कभी जैसी अकड़ आप में है दादा, वैसी अकड आदमी 

छक्का सत्यानाश कर देती है।” 


50 “कल पता चने ।” 
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"दसा?" भ 
ऽ= ऽकेल'कोरट में ही फैसला होगा । 
--“हाँ, वहां तो फैसला होगा ही दादा वह सिँफोसस्व्णेलता 

ही नहीं, बह चारों आदमी भी उपस्थित 
हजार रूपया आपसे लिया बाँ #6 छाए 
'स्वर्णेलता"""!” दादा का स्वर ऐसोल्या, मोनो स्त्रणेलव2 
ब को कच्चा चबा जाना चाहता हो। 

“हाँ---बही एक मात ऐसी/गबाहेः होगी 'जो जापका बंटा- 
पाकर देगीक । 5 7 
दिया: छम मिस्टर'+? २5 । 5 एाह 
हा४-२जौपएी ह$ :$ me mf NF 
करती 7८० दादा को पकडा तो है? ११7 ८४ 

कैफ म्यान?) कि लक एप 
दर । 755 7दार्दाकोजानानिहों हैं।! `” 
$ reste Fir FS) एही ST 
» 2 उकल चाहे जितना जोर लगा 


जी नः 


sp 


=" बते हो? ३/72 
'शते ?” 
7 == कलं ¦ शमे सै बाहर हंगो ” और कल 'शामे वह तुम्हारी 
ड्बर्णलता इस दुतिया में नहीं होंगी |” ' (८ 
7 +>ज्ञोड़में जाए? मम; 
5 दादा हँसो (7) ` 
_ “मेरी उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है दादा ।वह जितना 
जातती है, उतना बता चुकी है । वह अगरुं दुनिया में नहीं होगी, 
हो दुनियां सूनी होजांएगी?। जलवा तुम्हारो बेड़ा वह गर्क 
चुकीं है, आप जैसे वकरो सें रोज ही पाला पडतां रहता हैं। 
ल आपकी ब्द करने कें वोदं यहां जरूरी काम निषटाया है, वह 
मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे चुकी है। दुनिया में नहीं रहेंगी, यट 
हमारे हक में अच्छा ही होगा | सेशने में वहै दोवो रा बयान नहीं 
4 


दे सकेगी और आपके वकील उस्तक्े-ज़ि सह तहीं:कड़ सकेरा 5 (हुक 


FE SIN! 


"आप जा सकते हैं। ९ कैक हथह ९-- 
“जाता हूं, यूं दादा सर्वमाल्य सिन्त, यूह ड्िअपराध 
से घृणा करनी चाहिए, जप स़डी छे,तहीं॥ सक्तेल्चुशीन्दैकि तुम्हें 
ती नहीं करेगी, नी ह 
-—मुञ्ञे फांसी नहीं लगेगी, यह. सोजक्रड त्तो,आपको दुःख 
होगा ?” StS! 
चु है दाहा, अपड, केले भ्ताहहमें क्यों 
सततय ,पालनःलोकसूना हीः होता है; सो+.किम[ 7 
[परन्तु कानून क्या है, यह भी जानते हैं। आज़, 


'कातिल जरूर हैं, परन्तु समझदार कातिल हैं 
चश्मदीद गबाइ-बुडी -मिल्ल, सकः कै॥सहिस्थितिजन्यत्यवाहियों 
को अदालत उतना महत्त्व नहीं देगी। आपको अन्‍्देह,क़ा लाभ 
मिलेगा और आप वरी हो-ज़ाएंग्रेफएऋल्तु उबा * समम, लीजिए. 
कि मित्र के नाते एक सलाह देह हुं? 

दादा ने कुछ कहा नहीं । अलवत्ता कड़ी दृष्टि से: ज़ल्ूकुतिह 


कोई, मौके का-गवाक न; हो" 
“'मुझे सलाह की जरूरतः सही हैंआप-जाइए+ज्बैं«सोवा ५ 
चाहता हूं 
“ता जरूर--अच्छा/ जाता कं? ५ वहहूक सिह" एक्क - कदम 
आग्रे बह और-किड स्क गज 7677८ 55 २१४5.5 ही. 
+ == एक वाकओऊूजाल - सेता चाहता: थाः। खुबह/-कोर्ट जाते 
पढते अप्ननेबकी लल्‍से: मिलता चाहेंगे 


ने इस बार सचमुच लॉक-अप से बाहर जाने का' उपकाकलिा 
= सुते जाइए” । WSS 
--सुनाइए ।” इस बार बन्दूकसिंह तलौटा/'तो०बडनहीं 
१४६५ 


मा खुशी अच्छी नहीं होती ।” 


--ज््यादह या कम, खुशी मिलेगी तो कौन खुश नहीं होगा?” _ 


"मेरा नाम दादा है" 

--“जानता हूं ।” 

"दुश्मन को मैं सहन नहीं कर पाता*““वह हरामजादी 

अपरत तो खैर कल इस दुनिया में होगी ही नहीं, सम्भलकर 

PE द 

in 8 

--"कहा न, दुश्मन को मैं सहन नहीं कर पाता ।” 

नादाः!” 

--"बात को अच्छी तरह समझ लेना ।” 

--”दादा--आप उल्लू के पट्डे हैं।” 

बह्‌ चौंका । 

--"विक्रमपुरी में किराये के कातिल, किराये कै चाकूसिह 
इकर आंखों से अंधे हो गए हैं आप । यह देख ही नहीं पाते .कि 

जे कितनी तरक्की कर ली है । अभी आप मुपै दस 
देने की बात कर रहै ये न?” 

--एक पैसा भी नहीं दूंगा ।” 

"आप दस नहीं, वीस हभार भी देने: * "जानते हैं कि आपसे 
ही दस हजार रुपये लेकर आपका यहीं इसी लॉक-अप में मार- 
मारकर भूर्ता बना दे सकता हूं । फिर आपके दिए बीस हजार में 
से दस हजार डॉक्टर को दूंगा । आपका सारा बदन टूटा-फूटा पड़ा 
होगा, परन्तु डॉक्टर “रिपोर्ट देंगे कि विक्रमपुरौ के मशहूर दादा 

हो जाने के कारण मरे । समझ रहै हैं त, हिन्दुस्तान, भारत 


दानी इण्डिया बहुत तरक्की कर चुका है।” 
इसी प्रकार! 
कभी नोक-झोंक । 
कभी गम्भीर बातें । 
१५० 


दादा और बन्दूसिंह बार-बार उलझते ये और बास्वार 
सुलन्ञते ये । 

भोर हो गई। 

दित का उजाला फैल गया । दोनों लॉक-अप के अन्दर हीं बैठे 

रहे और लॉक-अप का दरवाजा खुला रहा। 

सात बज । 

फिड मियां आए । उन्होंने ही चाय मंगवाई, जब वन्दूकसिह के 
साथ दादा को ताय दी, तो दादा ने इन्कार नहीं किया । 

== 

आठ दज रहे थे, परन्तु जगन फुरसत की नींद में था । 

बाहर से दरवाजा ब्बटखटाया गया । 

जगन जागा, सिगरेट सुलगाई । दरवाजा निरन्तर खटखटाया 


जा रहा था। 
---“क्या मुसीबत है'**!” बड़बड़ाता हुआ वह उठा। दरवाजा 
श्लोला--तो चौंक पड़ा। 
दरबाजे पर प्यारी खड़ी थी, स्वर्णलता । 
2 “हुम?” 


'ठुम 


—_"हु""॥" परन्तु जगन ने उससे अन्दर कमरे में जाते के 
लिए नहीं कहा । वह दरवाजे पर ही खड़ा रहा । 
विवश होकर प्यारी ने ही कहा--“अत्दर बैठते को नहीं 
कहिएगा ?” 
"यही सोच रहा हूँ ।” 
मुझे मिस्टर वन्दूकसिह से मिलना है।” 
=-"वह यहां नहीं हैं ।" 


ः 
. 
| 
“कहां गए ?"' 
--“कोई अच्छी जगह नहीं है-जिसे बताया जा सके । दादा 


बुलिस के लॉक-अप में है न, बहीं उससे मगज मार रहे होंगे ।” 
यूं होटल के रिसेप्शन काउण्टर पर बैठी महिला ने 
> कु न्नी मुझे ऐसे देखा, जँसे मैं अजीब जानबर हुं। फिर भी उसकी बात 


सम्रन्न में आती है, उसने तो मुझे महिला पुलिस के साथ देखा या 
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3 अधि पा 


“बताना नहीं. चाहते ? 
--'बैंसे कोई गुप्त बात नहीँ हैं। २ 
“तो ?” 
० नवादा जे जो सूचनाएं दी हैँ उनके अनुसार हेमे आपको 
तुरन्त गिरफ्तार कर लेता चाहिए । के 
2/उन सूचनाओं परे आपको विश्वास हैं 
सबाल विश्वास का नहीं है। सवाल है नियम को, नियमा" 
नुसार आपको गिरफ्तार क्रियो जानो चाहिए, परन्तु बन्दृकेसिह 
आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहता । 
“मैं उन्हीं के का पर आई हूं।' 
पेगरफ्तार' 
“अगर वह चाहें “तो, उने भुले बॉयदा भोग गवाह 
बनाने के लिए कहा था। 
Mae - 
“तैयार होकर आई हूँ । 
"अच्छा होतो कि यहे निर्णय औजे की बजाय कल ही कर 
लिया होता ।" 


“आज--!” ३ 5 


--“जरूर पी लूंगी । सुबह ट्रेन पकड़ने “ की जल्दी में- बस 
ड नहाकर स्टेशन जर भागी, दूसरी चाम नहीपी सकी” 
जगन ने फोन उठावा औरूकाकका ऑर्डरःदे क्याः। 
“आपको एक सूचना दूं ?” ` एड 
ॐ --सूचना ?” 
-झऊमल फर शायद आपकी नजर थी।” 
--नजर है।” 
— "बह आज भागार्हा है । % ७53 
77 चौक जेगेन+- यह सूचतात्कैसे मिली हैं: ` 
--- रेलवे स्टेशन के पासो एक्का र'सबिस गैरांज'है संयोग मे' 
झाऊमल का ड्राइवर वहां मिल गया । अच्छी-भलीं कारको सविस 
के लिए दिया है। दोपहर तक कार मिल जाएगी और पंछी उड़ 
जाएगा ।' 75 
“आपका धन्यवाद स्वर्णेलताजी । 
*--->सूचना देन मैंनेअपना कत्तंब्य समझाव'' 
~ +<“आपने मुझ पर व्यक्तिगल तौर पर जहसाल कियाःहै-+* 
और यह अहसान मैं कभी नहीं मूलूंगा ।” ~ Sey 
"सचमुच ।” बह मुस्कराई । आजःएकदम संफ़ेक्प्ररिधात 
में बह बहुत सौम्क लग रही थी। = 7 
“'वक्षी बहुतअकार के होतै ।* = न 
जी?” > 
~ “चील भी पक्षी ही है, उड़ रही हैं । उड़ते-उछ्ते ही'जमीन 
पर झपट्टा मारा और फिर उड़ गई--और मुर्गा भी पक्षी ही है। 
कुडकुड़ करके फुदका और फिर जमीन परत" मुर्गा 
है और मुगे का ही मुगे-मुसल्लम बनता है। अगर सचचुच्र झाऊमलः 
भाग रहा है, तो पहले उसे आदमी" से मुर्गा बनाऊं; फिर मुर्गे से 
मुर्ग और फिर मुगे-मुसल्लम “*”साला झाऊंमल ॥77८- => 
---“मुझे कया बनाइएगा, यह भी बता दीजिए ? 
"मेडम । 
“जी । £ 
--“आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।* = 
१ 


_ क्यों 7 
"मारे बन्दूक मियां जो तुम पर मेहरबान हैं!” 
--/उनकी मेहरबानी शायद आपको पसन्द नहीं है?” 
--+मेरी बात छोड़िए ।” 

"क्यों ?” 

--'किसी गिनती में नहीं हूँ--त तीन में, तेरह में ।” 
“अजीब बात हैः*'!'' 

--"बात ही क्या, यह दुनिया ही अजीब है।” 


--"बल्दूकसिहजी आपसे इतना भय खाते हैं और आप कह के 


इहे हैं कि आप किसी गिनती में ही नहीं है !” 
हो 7) द 


नजी!” 

“बह मुझसे भम खाएगा ६१८८ 

“जी हां ।" 

_..“उसते कभी अपने बाप से भष नहीं खाया | अच्छा, सुबह 
का वकत है, झूठ मत वोलना । कया. उसने मुझे कुत्ता नहीं कहा 
शायद पागल कुत्ता भी कहा होगा ?” 

बरबस ही प्यारी मुस्करा दी। 

ज़गन उमंग में था । चाय जा गई, तथ नाश्ते का ऑर्डर दिया। 
ओला--एक चाय नाश्ते से पहले एक नाश्लै के वाद में । es 

और इसी तकल्लुफ में नौ बज गए। 

जल्दी-जल्दी उसने स्नान किया और'”'! 

"आप !” 

इठ्लाती.ती वह बोलौ--“आप मुझे आप मत कहिए, मैं इस 
पोग्य नहीं हूँ।” 

_--'झाऊमल ने आपकी योग्यता बढ़ा दी है।" 

ने आपको सभी बातें बताई थीं।” 

--सभी बातें?” » 

--"झाऊमल के बारे में ।” 

--“हां ।" i 

--“आप उसे गिरफ्तार करेंगे न?” 
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be 


--बताया नहीं कि उसका मुगे-मुसल्लम बन्मळंगा ।” 
"मेरे पसे में लगभग डेढ़ सौ रुपये हैं *"।'” 

“तुम्हारे पर्स में कितते रुपये हैं--मैं नहींपूछ रहा हूं |” 
---“जानती हूं**'मैं अपनी इच्छा से बता रही हूं कि मेरे पर्स 


^ में डेढ़ सो रुपये हैं। अगर आप मुझे गिरफ्तार भी करेंगे, तो ऐतराज 


नहीं होगा ।-इघर झाऊमल गिरफ्तार हो, उघर मुझसे दावत ले 
स्रीजिए ।” 

---“यानी झाऊमल से बहुत तफरत है?” 

—_“'जौ"**आप भी जानते हैं कि मैं भली स्त्री नहीं हूं, परन्तु 


. बेश्या भी अपनी रुचि के अनुसार ही शरीर का सौदा करती है, 


मुझे उस व्यक्ति से घृणा है।” 

"सुनिए" ' 

=—“जी।" 

—“घुणा और प्रेम से मुझे मतलब नहीं है।” 

--“सो जानती हूं ।” 

“आप तथ तफ यहीं रहें, जब तक बन्दूकसिह यहां न लेट. 
आए ।” 

बह मुस्कराई--“यानी कैद ?” 

“कैद से बचाने का एक तरीका । यहां रहोगी, तो कोई नहीं 
जानेगा कि कहां हो ।” 

जो आज्ञा” 

"अगर बन्दूकसिह समय पर न लौटे, तो भोजन कर लेना, 
बैसे मैं वेटर से कह जाऊंगा कि कमरे में एक प्राणी है|” 

-—-“'घन्यवाद"""।” 

“जाता हूं । मत बहलाने के लिए ट्रांजिस्टर भी है--अगर 
पसन्द करती हो, तो उस अलमारी में व्हिस्की भी रखी है।” 

वह मुस्कराई । _ 

चलते-चलते जगन ने कहा--“सभी कुछ करना, परन्तु 

अन्दूकसिह के लौटने तक कमरे से बाहर मत आना । ऐसा होने से 
हो सकता है कि विरोधी दल हमारी हौ नाक काटकर हमारे हाथ 
में दे दे--जयहिन्द ।” 
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जत की आर, रल्डु वह तदसि मेअ कुछ 
करके/तौट ताय्ा।॥६ 5 एलर ¥ र 
"दादा कोतवाल में लतः कके सतनाम ने चौदह, दित 
लिए्रादा कोळे््रीसखुफिया विभाग की-द्विरफ़त में रदकर पळ 
ताछ करने की अनुमति चाही । विषय--वावूसिह काण्ड |, =¬ 


उधर दादा की ओर फेर lugs के 


"सकी गिरफ्तारी क्रस शुफिया विके झि 
rh कारण की है और रंजिश का कारप़,है,.राजापुरी 


र हिभामू की; पैरी के. खिए.. सरका रीज़क़ील I 

उपस्थित थे, परन्तु सहज ढंग से बन्दूकसिह, नादा के'कील 3२ 

शा बकील-साहब- ह की-कृपा,ऊहेंगे छि,दादा उप 
का साधन कया 

bees का वकील चौक} उप्ते. कठषरे में.खड़े ददा से 

CP 

फिर कहा- 


'मेरे की गांव में जम्मीर- है १५ 


? 
"या यह बात आप कोर्ट में प्रमाणित कड सकेगे 

४-४ जरूरु/अखबत्ता़ागज़ात गांङ-से+ संयाले में समय 
लग सकता है ४ 


__अगर आप जमीन ही नहीं, अपने मुवक्किल का कोई भी 
रोजगार साबित करके तो महां, ानतीस के सम्म आपके 
ेःक्षसा-आबरला, करूंगा ॥ 5 एः ड 


कक दो हो तही समाई पी।। ह जवसकी 
बांह थामे ही कोर्ट से वाहर ६5 । अलबत्ता दाद अज्न/ हीं जानता 
53] 


था कि खुफिया पुलिस के दो व्यक्ति साधा रग “केशेशूषा में उसके 
आगेज्पीछेनहें ॥7 65 77 

जिला अदालत के वीच में खूब लम्बान्कौड़ा मैंदगनथा यह 
जुदा बात है कि वह मैदान टाइपिस्टों, स्टाम्प वेचसेःवालों; बकीलों 
और मुंबक्किलों की भी डःके का रणःसंकरा ऋतीतः होता-बातः 

ठीक तभी; जब कि वह सभी मैदान में से कार पार्क क्री «कोर 
जा रहे के४ क्तः 

एक व्यक्ति ठीक वन्दूकसिह के-सूम्मुख: पलक झपफतेःही उसके 
हाथ में रिंबॉल्वर आ गई जौर दूसरा हाथ वह अएनेन्ञापको: छुपाने 
के लिए मुंह पर रखे हुए था । ठीक&उल्तो कण दोदा ने अपने-आपको 
छुड़ा लेने की चेप्टा की और उसी क्षण ज़ल्दूकसिंह दादा समेत 
व्वान-बूझकर पीठ के बल गिरों 


उस-धांय-धाँय है एक साथ दो फायर हुए + परन्तु दोनों हीं फायर 
व्यर्थ गए। इसलिए ठीक समयपर बन्दूकसिह दादा समेता भूमि 
पर गिर पड़ा था। 
तीसरा फायर वह व्यर्थं नहीं कर सका । इसलिए कि बन्दूक 
सिह के आगे चलने वाले खुफिया एुलिस के व्यक्तित ने'उसे- दबोच 
लिया। 
फिर दूसरा खुफिया पुलिस का त्वपक्ति भी पहलेकी सहायता 
के लिए पहुंच गया । दादा चाहकरे भी'वन्दूकासित के हायासे अपने- 
आपको नहीं छुड़ा प्राया था। t+ Pr 
ब्यकितियों के समूह से भरा मैदान । 
दौडतेत्हुएं एक पुलिस'के सब-इस्सपेक्टर और दो मिपाही'भी 
ज्ञा गए। 
तुरस्त ही चना स्थल धर उपस्थित! व्यवितियों फे सम्मुख 
रिपौ लिखी गई। 5: गे पर 
चूंकि 'चन्दूकसिंह को लौटने की जल्दी थी। इसलिए जल्दी ही 
ऋचहरों कम्पाउण्ड की पुलिस ने उन्हें मैजिस्ट्रेट के सम्मुखः पेश 


किया । 


गवाहों ने स्पष्ठ देखा था, उस व्यक्ति ने जन्दूकसिह को लक्ष्य 
iS 


| फायर किए वे । 
अन्दुकसिंह ने अपना परिचय दिया और बताया कि बह इस 

व्यक्ति को नहीं पहचानेता। 
परन्तु तब***! 
तब--जबकि दादा ने कहा कि वह इस व्यक्ति को नहीँ 

पहचानता । 
वह व्यक्ति*“*रिवॉल्वर चलाने वाला व्य' ` 

“ह झुठ बोलते हैं, दादा झूठ बोलते हैं। 

न्यायालय ने प्रश्न किया--“तुम इन्हें जानते हो ?” 

“जी हां, मैं दादा को जानता हूं।” 

--“कैसे जानते हो '**?” 

--:“मैं रेलवे स्टेशन के निकट सिटी रेस्तरां में हिसाब लिखने 
जाता हूं । वहां दादा भी जाकर बैठते हैं ।'” 

न्यायालय से बन्दूकसिह ने उस व्यक्ति से कुछ प्रशन पूछते की 
इजाजत मांगी । इजाजत मिल गई । 

--+'तुमने अपना नाम हरीश बताया है न?” 

»जी ।” 

“तो तुम्हारा धंधा सिटी रेस्तरां में एक्राउष्टडेण्ड का है ?” 
--“जी नहीं, मैं एम० कॉम० का विद्यार्थी हूं |” 
विद्यार्थी होकर तुमने मुझ पर क्यों गोली चलाई बाई'*" 

मैंने तुम्हारा क्या बिबाड़ा या ?” 
दुबला-सा युवक विदयार्थी । = एकी आंखों में आंसू जा गए। 

बोला--- मैं बहुत गरीब हूं, सर । दादा से मैं अक्सर कहा करता 
था कि यह मुझे कहीं और भी एकाउण्ट का काम किला दें। कभी- 
कभी कुछ ये देकर भी इन्होंने मेरी सहायता की है। कल एक 
व्यक्ति मेरे पास आया, मैं उसका नाम नहीं जानता, परन्तु 
पहचानता हूं--इसलिए कि वह अबसर दादा के पास आकर बैठता 

'था। उसने मुझसे कहा कि दादा मुसीवत में है। उसे गिरफ्तार कर 

लिया गया है। उस ब्यक्ति ने मुझे साथ लाकर आपको दिखा 

दिया था--तव, जबकि आप अपने होटल में जा रहे थे। उन्होने मुझे 
रिवॉल्वर दियां और दो सौ रुपब्रे दिए । कहा कि अगर मैं आपको 
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त्च पढ़ा-- 


5 


गोली मार दूंगा, तो तीन सौ और मिलेंगे ।” 

“मिस्टर हरीश ।” 

ली 

= “इस तरह के काम आप पहलेश्भी करते रहे हैं?” 

“तही साहव-कसम ले लीजिए । मैं मजबूर हो गया था 
साहब । मुझ पर छः सौ रुपये कर्ज हैं।” 

= “याती बोली लगते से अगर मैं मर जाता, तो आपको खुशी 
होती, आपका कर्ज उतर जाता ।” 

“नहीं साहब--सर, मैं शमिन्दा हूं । मैं अब अनुभव कर 
रहा i मुझे ऐसा करने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए थी।” 

रः 

अन्दूकसिह ने न्यायालय से निवेदन किया कि इस व्यक्ति को 
छोड़ दिया जाए। 

सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ । 

बन्द्ूकसिह कह रहा था--”इन्दें--मिस्टर हरीश को मेरी 
जमानत पर छोड़ दिया जाए । भ्रीमान्‌ इस दादा नामक व्यक्ति के 
काम करने का ढंग इसी प्रकार का है। यह गरीब और बे रोजगार 
व्यक्तियों को जोजता है और उनसे अपराध कराता है। मैं नहीं 
चाहता इसके कारण'* “चूंकि इस युवक के संदर्भ में मं हूं, मुझे अफ- 
सोस होगा, अगर किली विदयार्थी का जीवन मेरे कारण खराब हो 
जाए" 

देर अवश्यं लगी । वन्दूकसिह ने जमानत भरकर अदालत से 
स्वीकृत कराया । फलस्वरूप उस युवक की रिहाई हो गई। 

वह व्यक्ति बन्दूकसिह के साव ही वाटर तक आया। 

~~"जाओ दोस्त ।” बन्दूकसिट ने कहा--“तारीख पर आते 
रहना | चूंकि मैं तारीख पर आने कौ फुर्सत नहीं पा सकूंगा। 
इसलिए गोली चलाने के जुर्म में तुम निश्चित रूप से छूट जाओगे । 
अलबत्ता तुमसे अवैध रूप से रखी हुई, अवैध रूप से बनी हुई 
रिवॉल्वर बरामद हुईं है, सो इस मामले में तुम जानो, तुम्हारा 
भाग्य जाने--नमस्ते ।" 

इत्ञता से बन्दूकसिंह को देखता हुआ वह व्यक्ति झुका और 
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F से उसने वन्दूकसिह के स्राव छुए और-भीड में ओझल हो भयाः। 
es खुफिया पुलिस की गाड़ी में वन्दूकसिह -दाः को- वापस 
लॉक-अप में बन्द कराने ले जा रहा था। , te 
वन्दूकिहृऽशार्तः था ॥ 5 5 
'इत्मीसान- से; उसने पाइप-जजाजा «वा ब्रौरूधुआं उड़ा रहा 


था। फायर होने की घटता, के बरा उसले-दादु “से झूत नहीं की _. 


दादा ने मौन तौड़ा--“बहुत खुस-हो- 77 
कतिक. बहुत खुम #ूं ४7 क़न्‍्दुकसिह ले -उततकी 
बिता उत्त विप्रा ॥ + ५/7 = ४ १४ ऽऽ [5 
/“ज्यादह खुश होना ठीक नहीं 
“हू जहो क्यों £ - + प्राण Fd 
---''सिर्फ एक ही वार तो खाली गया है, बड़े-होशियार्‌ की 
दुम बनते थे। दादा की गिरफ्वाडी मुपल उबलाः्राहते -ओे । मेरी 


नरो ओर देखे 


मशीनरी ज्ञाल है । ८ : =$ 
'ऐसी-तैसी बुम्हारी- मश्मैनरी-की >` 56 
= आगे-आगे-देखना स्या,दोता-दै 7 वके हम 


करो महआजानताकि सुरी, का लोदार 
बुम्हाउाः पलल: है।-रवराओः तही बल राजका 'भी-इन्कलाम 
डंग कप रे हारए हु फिपशडी फिर ए मा 
र --"किस-किसका इन्तजाम करोगे ?” फ 
बन्दूक सिह ने उत्तर नही विरा 5९ र्का क 
५ आज्‌ कीत चुम्हारे जीबन-की आखि री -रातहोगी 3 
वह अब्र श्री-मन रहा ।ः > ते+ भोर ४ 

_- (अह याद रखनेःके लिए निदा नहीं उहोगे कि कभी दादा 

साला पड़ा था ।" र NE weirs 
-,बन्दूकसिह फिर मौत. ॥` =¬ ` 5६ प प्लेस 
¬ “चाहो; तोः wes करना" "+ 
अन्दूकसिह ने-रोष-भरी दृष्टिःसे te Fe 
"बस्त शाम के अखबारों में यह ह जाएगी: के 

में- व्यारी: बर्फ स्त्रणंलता: का! कत्ल हो गया) यह 
राजापुरी में, प्या he ह 


लिखा होगा कि--कहा जाता है वह स्त्री बदचलन थी।” 
एकदम अप्रत्याशित । 
बन्दूकसिह फिरकी की तरह घूम गया और उसके हाथ का 
दादा के गाल पर इतती जोर का तमाचा पड़ा कि दादा सीट से 
लुढ़क गया । 
तह. लव! 
जब दोवारा सम्भलकर बैठा, तो उसकी आंखों में शरारतपूर्ण 
नहीं थी, ऐसा लग रहा था, जैसे भय से आंखें पथरा गई 
। 

= “दोल कमीने आदमी--खामोश क्यों हो गया ?” 

सचमुच दादा नहीं बोल सका । 

“हेरामजादे, अब तू एक हफ्ते तक मेरे कब्जे में है । चलते- 
फिरते छोकरों को रुपया और रिवॉल्वर बांटने से कुछ नहीं होगा । 
किसी अच्छे भिस्त्री-मेकैनिक की तलाश करवा "' "तेरे हिस्से-पुर्जे जो 
तोइ-तोड़कर मैं अलग करूंगा**“क्या समझा ? शायद कोई अच्छा 

_ मेकॅनिक भी उन हिस्से-पु्जों को जोड़कर दोवारा तुने चलने-फिरने 
तयक नहीं वना सकेगा ।” 

सहमा-सा दादा । 

पुनः इत्मीनान से पाइप का धुआं उड़ाता कदूकसिह्‌ । 

गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर रुक गई । 

दिशा उत्तर । 

वह सड़क, जो विक्रमपुरी की नगर सीमा भार करने के बाद 
हजारों किलोमीटर लम्बे राजमार्ग में बदल जाती थी और दो 
आ्तों को पार करके तीसरे प्रान्त में जाकर समाप्त होती थो । 

राजमार्ग पर अब झाऊमल को कार सरपट दौड़ रही थी। 
विक्रमपुरी तगर की सीमा लगभग पांच किलोमीटर पीछे छूट गई 
ची। क 

पिछली सीट पर इाऊमल बैठा था और उसके अगल-बगल 

> दो युवतियां बैठी थीं । उनका परिधान शोख रंगों का था । चेहरों 

पर गहरे मेक-अप की पर्त थी और होंठों पर गहरे लाल रंग की 
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|; पुती यी। 
अगली सीट बर एक अधेड़ औरत थी, एक नौकर प्रकार का 
मत्री-सी वेश-भुपा में अधेड़ व्यक्ति या और एक ड्राइवर था। 
यकायक ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगावा। 
झाऊमल ने वन्दर की-सी घुड़की के स्वर में पूछा--“ क्या ६ 
रे--क्ष्यों रुका ?” 
--“लगता है आर० टी० ओ चेकिंग है?” 
_'जा--और जाकर मेरा नाम ले, कह कि हम तीर्थवादा 
को जा रहे हैं।” 
और जैसे ही ड्राइवर कार से नीचे उतरा '* | 
चौंक पड़ा जझञाऊमल । 
बेचारे के देवता कूच कर गए। देखा कि एक पुलिस इन्सपेक्टर 
के साथ जगन उसकी ओर आ रहा है। 
जगन ऐसे दृष्टि केरे रहा, जैसे झाऊमल को पहचानता ही न 


t 
+ __ “क्षमा कीजिएगा झाऊमलजी ।" इन्सपेटर ने टोका । 
तीर्थयात्रा पर जा रहा हूं!" 

“शायद यह दोनों आपकी पुत्री हैं ? i 

~ “आपको मतलब ?” 

"ओह ! यह शायद आपकी अ्रीमतीजी हैं।'” आगे बैठी स्त्र 
की ओर हाथ जोड़कर इन्सपेक्टर ने कहा--'नमस्ते जी ।/ 

__ --“आप मतलब को बात कौजिश |” झाऊमल चीखता-मा 
बोला। 

--“डूयूटी पर हूँ शाऊमलजी, भला बिना मतलव बात करने 
की फुरसत हो सकती है? दरअसल आबषकी गिरफ्तारी का वारष्ट 
है और आपको गिरफ्तार करके फौरन ही कोर्ट में पे करना है। 
आप शहर के इतने नामी आदमी, हथकड़ी तो आपको बनाऊंगा 
नही'"'ए ड्राइवर ?" 

“जी!” निकट आता ड्राइबर बोला । 

_-/इस कार की चाबी दो और यह दूसरी चाबी छो। 
जो कार खड़ी हैं, तुम्हें उस कार को लेकर इकू कार के 
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जिला कचहरी पहुंचना है। ठोक है न झाऊमलजी ?” 
बेचारा झाऊमल ! 
कह विफरकर बोला--“कहां है गिरफ्तारी का बारब्ट ?” 
यह रहा-““देख लीजिए। भला मैं बिना वारण्ठ के 
आपको गिरफ्तार करने की हिम्मत कर सकता हूं ?” 
३. इन्सपेक्टर ने वारण्ट बढ़ा दिया। 

अब क्या कहें बेचारे झाऊमलजी--? 

--“मुझे बड़ा अफसोस है झाळमलजी, वैते आप लोगों की 
क्या गिरफ्तारी, हाकिम आपको देखते ही रिहा कर देंगे। अफसोस 
है कि इसी कारण आपकी दोतों पुत्रियों और पत्ती को कष्ट 
होगा। आप चाहें, तो कोर्ट पहुंचने के बाद इन्हें घर भिजवा 
दीजिएगा।" 

= 'इजूर सा'ब”""।” 

बबराई-सी आगे की सीट पर बंठी स्त्री दरवाजा खोलकर 
बाहर निकल आई । 

जौर उसकी देखा-देखी पिछली सीट पर बैठी दोनों युवतियां 
भी कार से बाहर आ गईं। 

उधर ट्रॅफिक अब रुका हुआ नहीं था। जगन झाऊणल की 
कार में आकर ड्राइवर की सीट पर बैठा और कार सड़क से हटा- 
कर किनारे पर कर द्वी । 

तीनों स्त्रियों ने इन्सपेक्टर को घेर लिया था। 

हुजूर सावः*"।” अधेड़ स्त्री कह रही थी "कार में से 
हमारा सामान निकलबा दीजिए। हम कचहरी नहीं जाएंगी । 
किसो दूसरी सबारी में हम अपने चर चली जाएंगी ।” 

--“अजीब हैं आप, आपके पति गिरफ्तार किए गए हैं और 
आपको उनसे सहानुभूति नहीं है?” 

--“मेरे तो सभी पति हैं जी हुजूर सा'ब ।'' 


"आप गलत समझ रहे हैं हुजूर सा'ब । मेरा नाम शखतीः 
है, यह दोनों मेरी लड़की हैं, यह चन्दा है और यह त्रिजली है। मेरा 


ॐ जी नगर में कोठा है। हम नाचते-गाने वाली हैं'"*मैं तो'"*अब 


१६३ 


उन्न नहीं रही--बैसे हम तीनों यूनियन की मेम्बर हैं। पुलिस 
हमारी यूनियन को मानती है ।' 

--“हैरत की बात है'"*!” इन्सपेक्टर ने तनिक झुककर 
खिड़की के निकट मुंह लाकर पूछा-_“ज्ञाऊमलजी'"*यह कया कह 
रही है?” 

“आपको मतलब?” परेशानन्सा झाऊमल बोला। 

--“आप तीर्येयात्रा पर जा रहे घे न, तो कया देवता के 
सामने मुजरा कराते, तीथंस्यान पर यह कुकर्म भी होता है. क्या ?” 

“मुझसे पूछिश हुजूर सा'व ।” 

खया पर्छ?” 
“यह तीर्थं नहीं जा रहे हैं ।” 

“को?” 

--"पर्द्रह दिन के लिए घूमने निकले थे ।” 

-- तुम्हें कैसे मालूम ?” 

--“ब्ों हुजूर सा'ब, भला मुझे कैसे नहीं मालूम होगा। पांच 
सौ रुपये रोज ठहरे हैं । अच्छी खासी कमाई की उम्मीद थी, परन्तु 
भगवान जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं. शायद इसी में अच्छाई हो । 
हमारा सामान दिलवा दीजिए हुजूर साब”'*!/ 

इन्सपेक्टर ने जगन की ओर संकेत करते हुए कहा--'उतसे 
कहो ।" 

जगन कार के अगले दरवाजे का सहारा लिए खड़ा था । 

बह जगन के सम्मुख पहुंची--“हुजूर सा'ब:“"।” 

—"जी।” 


जुस्मराते हुए जगन ने शुककर झाऊमल की ओर देखा । 
अया आज्ञा है झञालमलजी ?” 
--+“चाबी गुच्छ मं है ।” 
जानता हूं'" "वैसे आप चाहें, तो इन्हें साथ ही ले 
चलिए---कौन जाने मैजिस्ट्रेट दें तो जज साहब इन्हें हवालात 
में साथ रखने की अनुमति दे दें !” 

बेचारा झाऊमल । 
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उसने जगन की ओर से जा-्रझकर मुंह फेर लिया । 

—"बुनिएः""!” 

---“जी हुजूर सा'ब ?” 

"मेरी सलाह है कि जाप अपना सामान यहाँ मत 
उतारिए । न तो यहां बस स्टॉप है, न किसी और सवारी के मिलते 
की उम्मीद है। आप शहर तक कार में ही चलिए, कोर्ट के रास्ते 
में जहां सुविधा हो, वहां उतर जाइएगा |" 

--डर लयता है हुजूर साब ?” 

“मुझसे डर लगता है ?” 

“जी हुजूर सा'ब ।” 

---"क्या मेरी शक्ल ऐसी भयानक है कि आपको झाऊमल 
से डर नहीं लगा और मुझसे डर लगता है 3A 

--“सो बात नहीं"""।” 

“ततो?” 

--“आप भी तो पुलिस हैं ?” 
हूँ को पुलिस ही, परन्तु पुलिस हर एक को कचहरी 
या जेल नहीं ले जाती, आज बारी सिर्फ झाऊमलजी की है।” 

हुनर सा'व"'"।” 

--“कार में बैठ जाइए, घबराने को जरूरत नहीँ हैं।” 

चह तीनों विवश-सी कार में बैठ गईं । 

इस प्रकार“'बिक्रमपुरी की ओर अच्छा-खासा काफिला 
चला। 

आगे झञाऊमल की कार--जिसे जगन चला रहा था । 

फिर जबल की कार--जिम्ने झाऊमल का ड्राइवर चला रहा 


था। 

इसके बाद दो पुलिस की जीप कारें। 

नगर प्रबेश'"*फिर जबंशी रोड । 

जगन ने उन तीनों को वहीं उतारा, जहां उन्होंने कहा । अधेड़ 
औरत--“बाल बच्चे जीते रहें ।” आशीष दी उसने । 

जबर''-आगे जगन के साथ झाऊमल का नौकर या। पीछे 
अकेला झाऊमच । 
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_“झाऊमलजी ?” जगन ने शीशा ज्ञाऊमल पर फिक्स 
__करते हुए कहा । 
“वह नहीं बोला। 

जगन ने कहा--“झाऊमलजी--आपको ब्रसन्न होना चाहिए। 
मैं आपकी मनोकामना पुरी कर रहा हूँ। जेल तो तीरे है, भगवान 
श्रीकृष्ण का जन्म जेल में ही तो हुआ ।” 

"परन्तु झाऊमल मौन ही रहा। 

अलवत्ता कोर्ट में पहुंचते ही झाऊमल मुखर हो उठा। 

ज्ञानन-फानन में उसके लिए आधा दर्जत वकील एकत्रित हो 
आए। 

परन्तु ब्य्थे । 

उसे बाबू्सिह काण्ड के कारण गिरफ्तार किया गया था, 
अदालत द्वारा एक सप्ताह हिरासत में रखने का आदेश मिल 
या। 

झाऊमल की कार जगन ने ड्राइवर को सौंप दी थी। जक 

जगन अपनी कार से उसे खुफिया पुलिस के लॉक-अप में ले जा 
रहा था। 

__"झाळ्मलजी, अगर चाहें, तो ताश का सेट खरीद लुं? 
चादशाह कहें या गुलाम कहें, वहां दादा भी है।” 


ज्ञाऊमल मौन था । 

जगन ने मानो चेतावनी दीं--"झाऊमलजी, मुंह में दही 
जमाने से काम नहीं चलेगा!” 

= 

जगन जब वापस होटल पहुंचा, तो सांझ ढल रही थी। 

बन्दूकसिह और प्यारी कमरे में ही थे। 


अजीब व्यवहार किया जगन नें। च्यारी की ओर ऐसे रेखा, 
जैसे उसे पहली वार देख रहा हो-“जापकी तरीक?” 
उत्तर दिया बन्दूकसिह ने--/आप हैं कुमारी स्वर्णलता । 
नोह? 
--“हमारे केस में बामदा माफ गवाह 3७ कप 
शरारत से प्यारी मुस्कराई । हाथ जोड़कर बोलौ-- 
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--+आपके दर्शन पाकर खुशी हुई ।” 
--:/मैं झाऊमल नहीं हूँ ।” 
__हायः ““आपने तो मेरे प्रेमी की याद दिला दी ।” 


3. --“सचमुच रिकॉर्ड तोड़ प्रेमी है|” 


~ सो तो है ही ।” 

एक साय तीनों ही हंसे । 

--“मैडम स्वर्णलता ।” 

ज+जी।” 

“आपके झाऊमल को मान गए।" 

--“मानी हुई हस्ती तो वह पहले से ही है।” 

“एक मजन्‌ं पुराने जमाने में हुआ था, वह लैला-लैला 
पुकारता रेगिस्तानों में मर-खप गया'*'झाऊमल मॉडनें सजन्‌ं है, 
उसके लिए लैला नहीं लैलाएं ज्ञाऊमल-झाळमल चिल्ताती फिर 
रही हैं।" 

--“बानी झाऊमल की किसी और लैला के भी दर्शन हुए ?” 
बन्दूकसिह ने पूछा । 

“एक नहीं दो।" 

अहृत अच्छे” 

“पिछली सीट पर अगल-बगल दो लैलाएं और बीच में 
ज्ञाऊमलजी । आगे की सीट पर दोनों सैलाओं की अम्मा!” 

उत्सुक प्यारी ने पूछा--“यानी कार में ?” 

--“जी हां, कार में।कार रोकी गई, तो झाऊमलजी ने 
फरमाया-_तीर्धयात्रा पर जा रहा हूं ।” 

“तो तीर्थयात्रा पर गए ?” 

“गए ही नहीं, असली तीर्थ पर पहुंच गए हैं । कृष्णजन्म कंस 
की जेल में हुआ था, झाऊमल निर्वाण प्राप्त करने के लिए फिद्दे 
मियां, उफ चचा मियां के लॉक-अप में बन्द हैं।” 

ध्यारी के चेहरे पर श्रसन्नता झलक उठी---/इसका मतलब 
यह है कि वह गिरफ्तार हो गया !” 
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--“हां ।” जगन ने बैठते हुए कहा--/अव तुम्हारे रुपयों की 
खैर नहीं है। दावत देनी ही होगी ।” 
तभी फोन की घंटी बजी । 
~ “बन्दूक, यार देखो तो बया मुसीबत है?" 
--“आपके लिए दाव का बुलावा है'**।" > 
--'बको मत--कोन सुनो ।” * 
--“मैं दो बार सुन चुका हूं, चन्द्रकान्तजी का फोन है; वह 
आपसे बातें करना चाहते हैं।" 
—“'चन्द्रकान्त--खरियत तो कै?” 
“एकदम नया शिगूफा ।” 
~ 2 
—“जी—हां।” 
की ओर चकित दृष्टि से देखते हुए जगन ने फोन 
उठाया--“जगन, केन्द्रीय खुफिया विभाग ।” 
उधर से आवाज आई--/'मैं चन्द्रकान्त बोल रहा हूं!” 
"नमस्कार नानाजी ।” 
--“मैं आपसे तुरन्त भिलना चाहता हूँ । अगर आपको आने 
की सुविधा न हो, तो मैं आपके होटल आ जाऊं ?” 
कैसी बात करते हैं। आप मेरे नानाजी हैं, मैं एक वच्टे 
के अन्दर आपकी सेवा में पहुंच रहा हूं ।” 
“अबश्य ?” 
"एक सौ एक परल्रेण्ट अवश्य ।” जगन ने रिसीवर क डिल 
पर रखते हुए कहा । 
“यार बन्दूक ?” 
"जी!" 
—“'एक प्याली चाय पिलवाओं भाई, पता नहीं नानाजी को 
कया तकलीफ है?” 
बन्दूकसिह ते फोन उठाकर चाय का ऑडर दे दिया । 
फिर कहा--“नानाजी अपनी. तकलीफ तो मुझे बता चुके हैं; 
परन्तु इलाज आपसे ही कराना चाहते हैं ।” 
“यानी ?” 
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जा 


--"कावेरी 

कावेरी को क्या हुआ?” 

--“बही--जो उसे बहुत पहले हों जाना चाहिए या ।” 

=~ 'वानी ?” 

“श्रेत रोग ।” 

"बेरी मुडः“-गरेत रोग से ती खैर निपट ही लेंगे, परन्तु 
तुम्हारे साथ जो यह साक्षात चुईँल खड़ी है, इसका कया होगा ?” 

--+चुड़ैल अपने घर जाएगी । कार से तीनों चलेंगे, आपको 
चन्द्रकातजी के यहां छोड़ता हुआ, इसे राजापुरी छोड़ आऊंगा ३ 
लौटते समय आपको वहीं से ले लूंगा ।" 

“सोच लिया है ?" 

--“सोचना क्या है, जो करना चाहिए था, बह कर चुका। 
श्री वनराजसिह विक्रमपुरी आकर लाइन हाजिर हो गए हैं, महाँ से 
सोमदत्त नामक इन्सपेक्टर गए हैं। जब वह चार्ज लेने जा रहे थे, 
तब मैने उन्हें समझा दिया था । मामला एकदम फिट है ।” 

'यानी आज दादा को भी आराम से सोने का मौका 


दोगे 


--“हगिज नहीं, यह जुदा बात है कि आप लामग को ऐसा 
अवसर दें।” 

जगन मुस्कराया--“बेचारा झाऊमल ।” 

चाय आ गई। चाय पीते समय भौ जगत ने दो बार कलाई 
बडी की ओर देखा । 

और फिर""'! फिर चक्कर शुरू | 

तब, जबकि जगन को चन्द्रकान्त के आवास में उतारा, तभी 
व्यारी पीछे की सीट से उठकर बन्दूकसिहे के पास आगे की सीट 
बर आकर बैठ गई । 

परन्तु वन्दुकसिह ने इस बात का नोटिस नहीं लिया । 

जैसे ही कार विक्रमपुरी की सीमा से बाहर निकली *“*! 

“द्‌ मिस्टरः*"।” ध्यारी ने टोका । 

--“बुससे कुछ कहा ?” 

--“माड़ी धीमे चलाओ न?” 
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न्‍ डर लगता है क्या ?” 


“अच्छा [" 

"जरा आसमान की ओर तो देखो ।” 

"आसमान में क्या प्रेत नाच रहे हैं ?” 

--”फिजूल की वात, देखो न बादलों के बीच चांद कितना 
ध्यारा लग रहा है !” 

"देखती रहो ।” 

तुस नहीं देखोगे ?” 

--'नहीं ।” 

“बयो?” 
i बन्दूकसिह ने उत्तर नहीं दिया । कार की स्पीड भी यथावत 

i 


और प्यारी, वह तो साक्षात चंचला हो उठी थी । 
“प्‌ साहब''*!" 

== “जी मेम साहब ।” 

"आगे नहर के पुल पर कार रोकना ।” 
—“क्रिसलिए ?" 

--“चांद को पानी में देखूंगी, बड़ा अच्छा लगेगा न?” 


re ९ 

---“बाँद और वदला के बारे में मत सोचो, नहेर और पानी 
को भी भूल जाओ ।” 

क्यों?” 

"माना कि वतराज राजापुरी में तहीं है--परन्तु बनराज 
के चेले-चांटे बहीं हैं ।” 

“क्रमा समझते हो कि मैं उनसे डरती हूं ?” 

---“जानता हूं कि नहीं डरती हो, परन्तु मैडम प्यारी, आदमी 
वह खतरनाक जीव है, जो सांप को नचाता है और हाथी से लेकर 
शेर, भालू त्रक सभी का शिकार करता है।" 3: 

“यानी भूल गए ?” 
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--“क्या भूल गया ?” 
मुझे चुडैल कहा था न ट 
"सो दो कहा था''"।” 
--“चुडैल काशिकार कोई कर संकता है?” 
--चुड़ेल जाने ।” 
“आप नहीं जानते ?” 
"कुछ और जानता हूं"""।'” 
“बया ?” 
“जितनी जल्दी हो सके, चुड़ैल से पिण्ड छुक रभाग जाना 
द” 
—“'भाग सकोगे ?” र 
--“चुईैल के साथ रह भी तो नहीं सकूंगा x? 
--“बुड़ैल से भाग सको तो जानूं. ?" च्यारी ने बन्दूकसिह की 
जांह थाम ली । 


~ 


परन्तु । उसने कार की रफ्तार अब भी धीमी नहीं 
की थी । बादल, चांद और चुड़ैल, वह किसी से भी प्रभावित नहीं 


ओ #।! 


लक इतने आतुर थे कि जगन की प्रतीक्षा में बाहर 
बरामदे में ही टहल रहे ये । कार से उतरते ही जगन ने कहा 
“प्रणाम नानाजी ।” उनके निकट पहुंचा और तनिक झुककर पाँव 


_ राजनीति में नहीं हूँ नानाजी ।” २ 
“मैलो हुं भाई और गैर राजनैतिक उल्ल्लनों में ऐसा 
हं खैर, यहीं बैठें, आओ |” 
ल बरामदे में पड़ी कुसियों पर ही बैठ गए। 
चन्द्रकान्त बोले--“मैंने भी कावेरी को अपने यहां रखकर 
अच्छा-बासा सिर दर्द मोल ते लिया है। तुम्हें इसलिए बुलाया है 
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कि शायद तुम मेरी सहायता कर सको i” 
“आजा दीजिए ।” 
७. _. 7 अगर कावेरी मेरे घर से, मेरा कि 
से चली जाएं तो तुम लोगों को ऐतराज 0 
~ अर्ल यह है कि कया उसका जाना जरूरी हे 
लो कि जरूरी ही है।” 

“क्यों ?"' 

“यह्‌ तो ठीक है कि संविधान की दृष्टि 
कोई भेद नहीं है--परन्तु आम तौर से ed 
तुम मेरी ही स्त्री का उदाहरण लो ।'” ह 

“याती नानीजी का ?” 

"दो, बह सपनों की टेलीपंथी लड़कियों 
2220 कुछ इस प्रकार जुड़ी हुई है veal के 
Ru है। सुबह जागकर इत्मीनान से चाय पीने बैठे हि 
ह an pad (Ri मैंने रन्नू को सपने में 

f sa ही, या पन्नी को, या पप्पू को । बाजे डे 
५ कहीं आस-पास ही शादी हो** “कहीं बीमार न हो" है:-म ® 
ने गया हो। जरा फोन करके पूछ तो लो। करो की ई 
व उता सहन क पड़ती है सीर नतीजा होता है कि 
पा होता है, ट्रंककॉल के लिए ऑपरेटरों की दया पर दस 
ज प्रतीक्षा मे बेठे रहना '**।" 
का की बात छोड़िए, उनकी तो कोई समस्या नहीं 
“स्ती के मनोविज्ञान उदाहरण 
दिन से कावेरी ने ऊधम उठा र 2 
क्यो £” 

Erba कि मैने वाबूसिह के प्रेत को देखा है” 

"हां, कुछ ऐसा ही निरन्तर आं 
है। अब मैं उग्रे बह नन ja सहा Fi 
जिन्दा है । उच्चे विश्वास है कि बावूसिह मर चुका है। रोने-धोने 
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| 


| 
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को भी कोई बात नहीं है । उसने दो हजार रुपये मांगे हैं, बह भी 
दिए जा सकते हैं--परन्तु वह विक्रमपुरी छोड़कर जाना चाहती 
है, ऐसा तुम्हारी आज्ञा के बिना कैसे संभव है?” 

---“बह कहां जाना चाहती है ?” 

--“”पहले अपने गांव जाना चाहती है, यानी उस गांब, जहाँ 


चह ब्याही गईं यी, फिर वहां से बिहार जाना चाहती है, याती 


Fs 


गया । पति का पिण्डदान करने"“*।” 
हि 
--“तो उसे जाने दूं ?” 
नहीँ 
"परन्तु उसका विल्लापः-”उसे हैसे समझाना होगा ?” 

--“आप चिन्ता मत कीजिए, उसे समझाने का काम मेरा है, 

अल्रवत्ता आपको बीच में नहीं पड़ना होगा |” 

_..“उसे समझाओंगे, तो एक प्रकार से मेरी सहायता ही 
करोगे, भला बीच मैं मैं क्यों बोलूंगा ?” 

--“आप सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं नानाजी, जातते हैं न सम- 
झाने की राजनीति के चार सिद्धान्त होते हैं। साम, दाम, दण्ड, 
भेद” 

--“जातता तो सभी डुर ए, परन्तु वह बेचारी दुखी लड़की 

है।” 
--“आप इस मामले में अधिक मत सोचिए ।” 
"खैर, समझा देखो ।" 
“जी हां, आया हूं तो समझाऊंगा ही ।” 
"तो चलो, चलकर ड्राइंगरूम में बैठों। शायद बह अपने 
कमरे में होगी । मैं उसे भेजता हूं ।” 
"कुछ मिनट और बँठिए ।” 


वानी सारा विश्वास स्वप्न पर आधारित है न ?” 

“नहीं ।” 

=~ 'यानी १” 

---“अजीब-सी बात कहती है वह । उसके अनुसार बह प्रातः 
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चार बजे जागी थी, साढ़े चार वजे स्नान करके वह पूजा के लिए 

फूल तोड़ने पिछवाड़े की फुलवारी में गई। उसका कहता है कि 

तभी उसने वामिह के प्रेत को देखा । परेत ने उससे कहा कि में 

बहुत भूखा हु--रोटी दो । तभी वह चीखकर बेहोश हो गई ।” 
+7“कस ?” 

--“हां, उसकी चीख सुनकर मेरी पत्नी फुलवारी में गई तो 
वहां उसे बेहोश पडे पाया ।” 

“परन्तु आपके दरवाजे पर तो सुरक्षा गाई हर समय 
पहरे पर रहते हैं ?” 

--“हां, चीख सुनकर एक सुरक्षा गार्ड भी वहां पहुंचा--फिर 
उसने दूसरे गार्ड को भी बुलाया। दोनों मिलकर ही अचेत कावेरी 
को उठाकर अन्दर कमरे में लिटा गए ये''*!” 

“सुरक्षा गाड़ों ने भी तो खोजबीन की होगी ?” 

(कुछ विशेष नहीं। रात की ड्यूटी पर वह दो थे। घटना 
के बाद भी उन्होंने अधिक देर गेट छोड़ना उच्चित नहीं समझा । 
सुबह जब छियूटी बदली, तो उन्होंने खोजबीन की और कावेरी के 
विश्वास की पुष्टि की ।” 

FE 

=~“ उनका कहना है कि पिछवाड़े की दीवार सात फीट ऊंची 
है, यूँ उसे फांदकर कोई मनुष्य आ सकता है, परन्तु अगर ऐसा 
होता,|तो हर हालत में आहट होती और उन्हें पता लगता ।” 

“शायद बह ठीक कहते हों, परन्तु आपसे जरूर चूक हुई 
नानाजी ।'' 

"पुसे?" 
, “जी हां''"आपको हमें सूचना देनी चाहिए थी।” 

= हैं” “दरअसल बेहोश कावेरी'*'डॉक्टर को बुलवाना, 

होश में आने पर कावेरी का रुदन'“'मैं बड़ी ही अजीब स्थिति में 
पड़ गया था।” 
Ee सा “खैर**“अच्छा नानाजी, आप भुत-मरेतों पर विश्वास रखते 

“भाई, मैंने अपने अंधे के अलावा फालतू बातों पर कभी 

१७४ 


सोचा ही नहीं ।” ३% 
,--“तब उठिए, कावेरी से वात कर लेना ही उचित रहेगा । 


--"उस दुखी लड़की को समझा सकोगे न !” 

"कैं तो नानाजी इतना जानता हूँ कि फिलहाल उसे बह 
शहर नहीं छोड़ना है । अगर वह आपके यहां नहीं रहेगी तो''* ५ 

--“वो ?" 

--“तो उसे नारी-निकेतन में भेजा जा सकता है, अगर बह्‌ 
वहां नहीं रहौ--तो फिर जेल ही बाकी रह जाएगी ।” 

चन्द्रकान्त को विस्मय हुआ । उन्हें नानाजी कहने वाला मूद 
स्वभाव का युवक यकायक कठोर कँसे हो गया ? 


= 

कावेरी ड्ाइंगरूम में आई। 

एकदम बदली-बदली-सी । उसने सफेद घोती लपेट रखी थी l 
शरीर पर कोई भी गुहाग-चिन्ह नहीं या! यूं ऐसी ही चेश-भूषा में 
जगन ने उसे पहली भेट में|भी देखा था--परन्तु आज उसका चेहरा 
कांतिहीन था। जैसे उदासी की चलती-फिरतीं मूति हो । 

बरन्तु जगन"! 

अजीब रुख अपनाया उसने । 

बह उसके सामने आकर खड़ी हो गई । धोती के छोर से उसने 
अपनी सूजी हुई गीली आंखें पोंछी । 

जगन ने उससे बैठने को भी नहीं कहा । 

बूछा--''यह्‌ कया ऊधम मचा रखा है?" 

बह्‌ मौनं रही । अलबत्ता आंखें तनिक खुलीं। चेहरे पर रोफ 


झलका । के 
---'तो तुमने प्रेत देखा है ?” 
--हां ।” वह बोली । 
"केसा होता है प्रेत***मैंने आज तक नहीं देखा !” 
--“आपने मुझे यही पूछने के लिए बुलाया है ?”' 
जहां व! 
--फिजूल की बातों का मेरे पास जवाब नहीं है, मैं जाती 


हूं ।' 
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“कहां ?” 
“अपने कमरे में ।” 

महां तुम्हारा कोई कमरा नहीं है। दूसरों को इतना मूर्ख 
भत समझो कि तुम उल्लू बनाती रहोगौ और सब बनते रहेंगे। 
जन्द्रकान्तजी जब तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे।” 

“मैं भी यहां से जाना चाहती हूं।” 

"कहं ?” 

--“अपनी ससुराल के गांव । मेरे प्रेत पति की आत्मा भटक 
रही है। मुझे उतका श्राद्ध करना है । फिर गया जाऊंगी, अपने 
'पति की आत्मा को पिण्ड देने ।” 
के -“ पानी बेचारे वृद्ध चन्द्रणान्तजी को जेल शिजवाना चाहती 
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-+”क्या कह रहे हैं आप ?” 

== "एकदम ऐसी दूध पोती बच्ची तो हो नहीं, जो तुम्हें कबूतर 
पढ़ाना पड़े । कतरकान्तजी ने तुम्हारे कारण अपनी प्रतिष्ठा दांब 
पर लगाई है। आरोप तुम्हारा है, उन्होंने तो केवल उसे प्रस्तुत 
किमा है। जब तुम हा साक्षी के लिए मौजूद नहीं रहोगी, तो जगेश- 

चन्द्र कह सकते हैं कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। 
तुम्हारी गैर मौजूदगी में आरोप झूठा भी सावित हो जाएगा । क्या 
स्थिति होगी चन्द्रकान्तजी की ?” 

तनिक उलझन-सी अनुभव की कावेरी ते। स्वर तनिक नञ्ज 
हुआ, बोली--'गया में पिण्ड भरकर मैं लौट आऊंगी।” 

=-तुम्हारी बात का विश्वास कौन करेगा ?” 

--”चाचाजी करेंगे।” 

“अगर उन्हें विश्वास होता, तो वह मुझे नहीं बुलाते । अगर 
मान भी लूं कि वह विश्वास करेंगे, तो मैं नहीं करूंगा। दिल्ली से 
यहां भाड़ झोंकने नहीं आया हूं। जद तक मामले की जांच पूरी 
नहीं हो जाती, तत्र तक रहना विक्रमपुरी में ही पड़ेगा । चन््रकान्त- 
जी अब तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं**“मैंने 
स्त्री पुलिस को बुलबाया है। वह तुम्हें जेल पहुंचा देगी । चाहो तो 
अन्दर जाकर चाचरा-चाची से विदा ले आओ।” 

१७६ दो प्रेत--११ 


सुनकर कावेरी सत्न रह गई। 
और इतना कहने के .बाद जगन ने उसकी ओर से मुंह फेर 
लिया ओर सिगरेट सुलगाने लगा । 
कर्त्तव्यविमृढ़ता की अवस्था में वह ठगी-सी खेड़ी थी। 
"८ | कुछ क्षण बीते । 
फिर बड़ी कठिनता से रुलाई रोककर, आंसू पोंछते हुए वह 
बोली--“आपकों मेरी डात पर विश्वास नहीं है न ?” 
जगन ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह दूसरी ओर देख रहा था 
और सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था । 
वह फिर बोली--'मेरी बात सुन लीजिए'"'।” स्वर ऐसा था, 
आनो रो रही हो। 
अब जगन ने दृष्टि फेरी-क हा--“'बँठो ।" 
बह बैंठ गई। हे 
~~ 'साफ-्साफ यह कहो कि तुमने कैसे देखा--क्या देखा ?” 
कुछ क्षण वह मौत रही । आंखें पोंछती रही। 
Ps बह वोलो--“'सु्ह का समय था। स्नान के बाद में पूजा के 
४) श्र फूल लेने फूलवारी में गई।” ¢ 
“सुबह होने में देर थी, वातावरण में अंधेरा था?" 
चौंककरे उसने जगन की ओर देखा--''उजाले के लिए मैने 
बरामदे के बाहर लगी लाइट जला ली थी ।'” 
=~ वह ट्यूब लाइट नहीं थी ।” 
“7 परन्तु अंधेरा नहीं था। मैं उसी बल्व लाइट में तो फूल 
तोड़ रही थी, मैने देखा कि वह'*।” 
=“ दाढ़ी बढ़ी हुई थी त ?” 
ˆ हां, वाल ऐसे उलज्ञे हुए थे, जैसे न संवारा गया हो, न तेल 
डाला गया हो--पतलून फटी हुई थी** और बुश्शटं"-7।'” 
~ उसे यानी वुश्शर्ट को ही तुमने पहचाना?” 
~~ हां, उन्होंने पेट पर हाथ रखकर कहा--म बहुत भूखा 
रोटी दो“! 


“और इसके बाद तुम बेहोश हो गई । भूखे पति को वैठाया 
कहीं, खाना नहीं खिलाया ? कावेरी सही बात यह है कि तुम ठगी 
है ts 


गई**१" 
चमत्कृत-सी वह जगन को एकटक देख रही थी। 
---“दाढ़ी हो तो शक्ल का बहुत बड़ा भाग दाढ़ी में छुप जाता 


है।" 
“वरुः!” 
---“सही.बात यह है कि सिर्फ बुश्शर्ट देखक र हो तुमने अनु- 
मान लगा लिया कि ठग तुम्हारा पति है।” 
a 


अंधेरा था न। तुम पहचान नहीं सकीं कि सामने 
तुम्हारे पति-नहों जगेशचन्द्र का भेजा हुआ एक ठग खड़ा रोटी मांग 
रहा है'':अग्रर चाहो, तो मेरे साथ चलो । वह आदमी आज भी 
जगेशचन्द्र के यहां ही है। बम्बई में नाटकों में काम करता है, 
उसकी दाढ़ी नकली थी । बालों में राख मल रखी यो और कपड़े 
तुम्हारे पति के ही ये। तुम वहां अपने पति के कई जोड़े कपड़े छोड़ 
आई हो न**“दरजसल जगेशचन्द्र यही तो चाहता है कि किसी 
तरह तुम विक्रमपुरी से चली जाजो""'जैसे ही ठुम चन्द्रकान्तजी - 


का मकान छोड़ोगी, जगेशचन्दर के गुष्डे छुम्हारे पीछे लग जाएंगेरे 


और जहां भी मौका पाएंगे-काटक र फेंक देगे। मुझे तुमले दुश्मनी 
नहीं है । अगर तुम्हें जेल भेजने के लिए स्त्रो पुलिस बुलाई दै, तो 
सिफं इसलिए कि कहीं मूखंता में अपनी जान न गंवा बैठो ।” 

EE [७ 

“मैं मानता हूं कि प्रेत होते हैं, बरन्तु परेत के पास शरीर 
नहीं होता। जब शरीर नहीं होता तो मुंह और दाढ़ी होने का 
सबाल ही नहीं है।” 

कावेरी असमंजस की स्थिति में थी । 

जगन कहे जा रहा था--“प्रेत बोल भी नहीं पाते, अगर उन्हें 
कुछ कहना होता है, तो किसी दूसरे के सिर षर मवार होकर कहते 
हैं।” 


बह मोन थी । 
बैर, जाओ। एक-दो जोड़ी कपड़े भी साय ले लो। जेल 
में जब तक किसी को सजा न हो जाए, तब तक जेल के कपड़े तहीं 
१७८ 


मिलते ।'” 
__ सिञ्जकती-सी वह बोली--“तो क्या सचमुच वह मेरे पति का 
प्रेतः नहीं या ?” 

-“बताया न, जगेशचन्द्र की ठग विद्या थी ।” 


&  -“परल्तु'*“!” जगन से सचमुच वह भयभीत हो गई यी, 


अलबत्ता चमत्कृत भी थी। फिर भी जाने भया कहना चाहती थी, 
परन्तु कहने का साहस नहीं जुटा षाई। 

“-“कहते हैं कि अक्ल से खुद पहचाना जाता है।'' 

--"अच॑भा-सा है करिः”! 

--/फिजूल की बातें मत करो। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी 
ही बात माने लेता हूं कि बावूर्सिह इस संसार में तहीं हैं ।'' 

"जी ॥” 

“उनकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई, ह्या हुई है।" 

--“इसौलिए तो!” 

घमकाने जैसे स्वर में जगनं ते पूछा--“इसीलिए तो, का क्या 
मतलब है?" 


ओः = इसीलिए तो श्वेत होने का विश्वास होता है !” 


“र्‌ः?” 
बह मौन रह गई । उसने दृष्टि झुका ली । 
= "मान जिया कि बाबूसिह प्रेत हो गएं । यह भी मान लिया 
कि प्रेत होने के बाद कह भूखे भी हैं । बैरी हालत में वह तुमसे रोटी' 
७ मांगने आएंगे या अपने शत्रु जगेशचन्द्र का खूत पीकर अपनी भूख 
मिटाएंगे"*'?'" 
—“सचमुचः""!” वह चौकी और उसका चेहरा एकदम 
आभायुक्‍त हो गया। 
"सचमुच क्या ?” 
"सचमुच मुझे भ्रम में डालने के लिए उस कमीने ने ही 
यह सव किया होगा ।” 
--“जेल जाना चाहती हो ?” 
“नहीं ।” हाथ जोड़कर बह बोलो--“दबा कीजिए, मैं 


के यहीं रहूंगी--कहीं नहीं जाऊंगी ।'” 


tse 


"अगर यहां रहता है, तो जाओ, और चन्द्रकान्त और 
उनकी पत्नी को यहां बुलाकर लाओ। उनसे क्षमा मांगो । तुम्हारे 
कारण उन्हें कितनी परेशानी हुई है, जानती हो ?” 
वह तुरन्त उठकर चली गई। 
जब वह लौटी, तो उसके साथ सचमुच चन्द्रकान्त और उनकी > 
पत्नी ये। 
--“आपको मेरे कारण जो कष्ट हुआ है, मैं क्षमा चाहती हूं, 
मैं यहीं रहुंगी और कहीं जाने. को बात तक नहीं करूंगी |” 

उसने भुक र पहले चन्द्रकान्त के पांव छुए । चौंक पड़े वह 
फिर वह चन्द्रकान्त की पत्नी के पांव छूने को शुकी, तो उन्होंने उसे 
बांहों में भरकर रोक लिया । 

"इसे ले जाइए-नानीजी और अगर यह फिर कोई गड़- 
बड़ करे, तो तुरन्त मुझे सूचित कर देना ।” 

और तब, जबकि वह दोनों चली गईं, तो चकित-से चन्द्रकान्त 
ने आत्मीयता से जगन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा--"यह जादू 
कैसे किया भई २” KE 


यह सब आपके आशीर्वाद का फल है नानाजी । अलबत्ता ` 


आपके आवास पर पहरा देने वाले सुरक्षा गाड एकदम भेड़ के 
फूफा हैं, अगर वह सावधान होते, तो यह गड़बड़ नहीं होती ।” 
= 
मू सुझाव जगन क्ता था । 
परन्तु जगन और वन्दूकसिंह दोनों ही सहमत थे कि होटल * 
पहुंचने से पहले लॉक-अप में बल्द दादा और झाऊमल को अपनी एक 
झलकी दिखा दी जाए और उनकी एक झलक देख ली जाए। 
और इसीलिए जब कार चन्द्रकान्त के आवास से चली, तो 
होटल की ओर नहीं, खुफिया पुलिस के केन्द्र की ओर पहुंचने के 
लिए दौड़ीं। 
ठीक तब** “तब जबकि पूरव से पश्चिम की ओर दौढ़ती कार 
को चौराहे से दक्षिण की ओर मुड़कर खुफिया पुलिस के केन्द्र के 
मुख्यद्रार की ओर बढ़ना था--चौराहे से दरवाजे की दूरी कठिनता *_- 
से दो सौ कदम की दूरी पर थी***! 


१५० 


~ 


ऊ 


ळे 


यह मात्र संयोग नहीं चा । जवकि जगन भी चौंका और वन्दूक- 
मिह ने तुरन्त ब्रेक लगाकर कार रोक दी । 

दोनों ने ही देखा था कि खुफिया पुलिस केन्द्र के सामते वाले 
फुटपाथ पर एक व्यक्ति खड़ा था--और जैसे ही कार उस दिशा में 
मुड़ी--उसने हाथ में कोई वस्तु लेकर हाथ ऊपर उठाया:""! 

परन्तु कार रुक जाने के कारण उसका निशाना चूक गया 
और लगभग पच्चीस कदम कार से आगे एक विस्फोट हुआ । दसती 
बम का विस्फोट । 

जैसे ही विस्फोट हुआ, बन्दूकसिह ने पुनः कार आगे बढ़ा दी, 
यह कार्य भी दस्ती बम फेंकने वाले की आशा के प्रतिकूल हुआ । 
घवराकर वह भागा, परन्तु कार उसके पीछे थी। 

अब खुफिया पुलिस केन्द्र का दरवाजा लगभग सौ कदम पीछे 
छूट गया था। 

कार के आगे दौड़ना तो संभव नहीं था। आंवालीप चार 
मंजिली इमारतों के दोच में एक गली थी, बह गली में ही मुड़ गया ॥ 

लगभग चलती कार से जगन कूद गया। 

और्‌ः*"! 

उस हथगोला फेंकने वाले व्यक्ति को जगन ने तब धर दबोचा, 
जब वह गली को भी सुरक्षित न पाकर बिल्डिंग की लगभग आठ 
फीट ऊंची चहारदीवारी पर चढ़ने की चेष्टा कर रहा था। 

उधर जगन ने उसे दबोचा, इधर ठीक वहीं कार रोककर 
बन्दूकसिह कार से उतरा और ताबड़तोड़ उस व्यक्त के कई लाते 
जमा दौं। 

“रहने दो भई।” जगन ने कहा--“इमे ले जाकर पहले 
लॉक-अप में बन्द कर देते हैं--फिर इत्मीनान से इसकी पूजा 
करेंगे ।” 

“जी नहीं।” दृढ़ स्वर में बन्दूकसिह ने कहा "इतने 
लॉक-अप कहां हैं कि सुबह-शाम राह में अटकने वाले हरामियों को 
बन्द करते रहें । इसका मैं यूनानी पद्धति से इलाज करूंगा, आप 
जरा कार स्टार्ट कीजिए । तू भी सुन ले बेटा, अगर चीखा-चिल्लाया, 
तो फौरत गला दबाकर यमलोक भेज दूंगा ।” 
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उसे साथ लेकर बन्दूक सिह पीछे की सीट पर बैठ गया। 
जगन ने का a | 
बन्दुकसिह के स्वर में कहा--“सीघे हाथ को मोड़िए 
शौर सीघे चलिए ।” र 
और इस प्रकार"-*! 
खुफिया पुलिस केन्द्र पीछे छूट गया । 
फिर फुटबाल स्टेडियस। वॉटर वकस और कॉलोनी पीछे रह 
t 


अब कार एक पुराने कब्रिस्तान के निकट सें गुजर रही थी । 
आगे श्मशान था, फिर नदी थी । 

"कार रोकिए" न! 

कार रोकते हुए जगन ने पूछा--“यहां कया इसे दफनाने का 
इरादा है?” 

“नहीं, इतनी आसानी से इसे मौत नहीं दूंगा । जरा 
देखिएगा, किस तरह कूटकर एत में से चावल निकालता हूं ।” 

और वह तीनों इस समय थे भग्न कब्रिस्तान की दीवार के 

+ 


यूं आकाश में बादल थे, बिजली भी चमक रही थी--परन्तु इस 
समय चांद बादलों से मुक्त भा। बातावरण चांदनी में जैसे स्नान 
कर रहा था । 

दीवार के निकट पहुंचकर ***! 

जगन ने रुककर सिगरेट जलाते हुए तनाशाई ही बने रहने का 
निश्चय किया। 

बन्दरकसिंह ने अभी तक पीछे से उसका कॉलर पकड़ रखा था। 
जब कॉलर छोड़ दिया। 

बह जो अधेड़ उम्र का इकहरे बदन का व्यक्ति था, शायद 
बहुत ही चतुर व्यक्ति था। 

बन्दूकसिह की ओर देखता हुआ, बह पीछे हटा। एरु कदम, 
हो कदम”"'और फिर वह हिरन की तरह कुलांच भरकर भागा। 


और बन्दूकसिह्‌ जैसे उसका तमाशा देख ही लेना चाहता था। ४ 


परन्तु दुर्भाग्य**“वह कुछ कदम ही भागा था कि हड़बड़ाहट 
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में एक पत्थर की ठोकर खाकर गिरा । 

बन्दूकसिह बड़े इत्मीनान से बढ़ा और तब, जबकि वह उठकर 
फिर भागने का यत्न कर रहा था, उसके पांव में अड़ंगी दे दी । वह्‌ 
फिर औँघे मुंह गिरा 

और गिरते ही वह चीखा--'बचाओ*“*।” 

.% इतनी जोर की चीखा कि आस-पास का वातावरण गूंज उठा । 
तभी जैसे बन्दूकसिंह का धीरज चुक गया । 

एक, दो”“'तीन, एक के बाद एक उसने ताबड़तोड़ लातें 
जमानी आरम्भ कर दीं । 

—_“चीद्रः-'और चीख हरामजादे | चीखकर बुला अपने 
माई-बाप को । आज की रात““'कया समझा । तुझे जान से नहीं 
माख्या, लेकिन तेरी नाक से लेकर पाँव तक सत्रह जगह से हड्डियाँ 
तोड़ दूंगा ।” 

--“हाब जोड़ता हूं" "हाथ जोड़ता 
मैं तो गरीब दर्जी हूं।” 

--+रात ही रात में तुझे दर्जी से रूगर बता दूंगा। साले, 
दर्जी कपड़ा सिलते हैं वा हथगोले फेकते हैं !” 


“मुझे मत मारो, मैं*** 


जी --“मुझसे गलती हो गई।” 


--“ठीक**“पहले तूने गलती की, अब हम करगे । बोल काटः 
छांटकर ठुले कमीज बनाऊं या पाजामा ?” 

और फिर ताबड़तोड़ तीन ज्ञातें'"*! 

इस वार बह वड़वड़ाया, तो परन्तु चीखा नहीं । 

--“मर गया*““माफ कर दो'"'मेरा एक ही बच्चा है, बह 
अनाथ हो जाएगा'**मैं कान पकड़ता हूं'* “फिर कभी ऐसी गलती 
नहीं करूंगा'”*मैं पांव पकडता हूं ।” 

अब सिगरेट फेंककर जगन आगे आया । 

उसने वन्दूक्सिह की बांह पकड़कर उसे तनिक अलग हटाते 
हुए कहा--“यानी दर्जी हो, उठकर ईँठो । एक बात सच-सच 
बताओ । हथगोला सड़क पर कटा । इतना भयानक था हथगोला 
कि सड़क का पलस्तर उखड़ गया। अगर ब्रह हथगोला हमारी 

है कार पर पड़ा होता, तो हम दोनों एकदम नरकघाम पहुंच जाते । 
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पिटला नहीं चाहते “अच्छा न सही । सचमुच अगर मर जाओगे, 
तो तुम्हारा एक ही बच्चा है, वह अनाय हो जाएगा। परन्तु भाई, 
मैरी तो पूरी पांच लड़कियां हैं, मैं अगर मर जाता--मेरी पांच 
लड़कियों का क्या होता? खैर जाते दो, मुकदर बड़ी चीज है। 


सिफ यह सचःसच बता दो कि तुम हमें क्यों नरकगामी बनाना 


चाहते थे-*-हमा ी-तुम्हारी कया दुश्मनी है?" 


जगन उसके निकट ही बैठ गया । उसे सहारा देकर बैठाया । 


बह अब भी कराह रहा था । 

--“बोलोगे नहीं ?” 

-+“बोलूंगा साहब ।” 

--“बोलो"* १" 

“सिर्फ आप लोगों की कार की पहचान करवाई गई 
थी।” 

"और बोल्लो'*?" 

“कहा या कि तुम्हारी कार पर हथगोला फॅंककर भाग 
आऊं।” 

=“ किसने कहा था ?” 

~~“नाम मत पूछिए साहब ।” 

--“नाम तो बताना ही होगा”“*।' 

“नामः नहीं बताऊंगा। अगर नाम बता दिया, तो मेंरौ 
बीबी और वच्चे दोनों को मार दिया जाएगा।" 

"अगर ऐसी बात है, तो मत बताओं।” उठते हुए जगन ने 
“मिस्टर बन्दकसिह !” - 

“यस सर ।” 

--“हमें आदमी की मजबूरी से फायदा नहीं 'उठाना 
चाहिए ।” 

"यानी ?” 

“इनसे यह मत पूछो कि किसने इन्हें बम दिया और 
किसने यह कहा कि बम हमारी गाड़ी पर फोड़ दो । तुम पूछोगे तो 
यह बेचारे नाम बताते को मजबूर हो जाएंगे और इस कारण 
इनके बीवी-वच्चे खत्म कर दिए जाएंगे । तुम इनको हड्डियां तोड़ो 
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कहा: 


या सार-माल्कर इनकी जान निकाल दो, अब मैं में नहीं 
बोलूंगा ।” 

ठीक है, आप एक तरफ बैठ जाइए। पूरे सौ रुपयों का 
नुकसान होगा, परन्तु पहले इसकी खोपड़ी पर अपने दोनों जूते तोड़ 
देना चाहता हूं । अगर इसके बाद भी जिन्दा रहा तोः*-।” 

बन्दूकसिह ने पांव से जूता निकाला ही था कि.वह गिड़गिड़ाता 
हुआ बोला--“बाडूजी ` ' 'बाबूजी-**!” 

जगन ने कहा--“मेरी खोपड़ी क्यों चाटते हो भाई? सच्ची 
न बताना नहीं चाहते और जितना झूठ कहोगे, उतना हीं 

टोगेः--।” 

“आपके हाथ जोडता हूं बाबूजी ।' , 

-_“जो कायदे का काम हैं, वह कर सकता हूं, तुम्हारे बीबी 
और बच्चे की सुरक्षा की गारण्टी ले सकता हूं 7 

~ मैं सब कुछ वता दूंगा बाबूजी"*'।/ 

--+“तो बता दो।” 

“आप पास आ जाइए बाबूजी'*'इनसे मुझे डर लगता 
है” 

निकट आकर जगन ने कहा--''बताओ ।” 

== 

एक घण्टे बाद । 

शहर के एक बार और रेस्तरां में। 

वह व्यक्ति, जिसने हथगोला फेंका था--! 

शायद कुछ 'अधिक ही शराब पी गया था, यूं अब उसके 
सामने खाना था, परन्तु शायद नशे के कारण ही वह भली प्रकार 
से खाना नहीं बा पा रहा था। उसके धूल-घूसरित कपड़ों पर कई 
स्थानों पर भाजी भो गिर पड़ी थी । 

उसके सामने बैठे जगन और बन्टूकसिह केवल पी रहे थे। 
कभी-कभी उस व्यक्ति को दृष्टि भरकर देख भी लेते ये । अधेड़ 
इकहरे बदन का व्यक्ति हिटलर कट मूंछों के कारण हास्यप्रद-सा 
लग रहा था। विशेष रूप से बन्दुकसिह बड़ी कठिनाई से हंसी 
रोक पा रहा था। अलवत्ता जगन गम्भीर भी था और सहज भी 

श्म 


या। o द 

— “आपके लिए और क्या मंगाया जाए भूपतलालजी ?” 
हिकः "।” उसे अर्थात्‌ भूपतलाल को हिचकी आई। फल- 
स्वरूप चम्मच, जिसमें रायता था, मुँह में पहुँचने की बजाय कमीज 
पर ही रायता गिर पड़ा । 

--"हिक्‌"''।” उसने फिर हिचकी लेते हुए चम्मच मेज पर 
पटक दी और जगन की ओर दृष्टि उठाकर कहा--“खाना बड़ी 
चीज नहीं है, पोना भी बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है रिश्ता-- 
हिक्‌"""आपको बाप माना है न, संगा बाप माना है, असली चीज 
यही है। हिक्‌'*'।/ 

“आप तो शमिन्दा कर रहे हैं, भूपतलालजी ।” _ 

“बलत, हिक्‌""*जो बेटा बाप को शमिन्दा करे, उस बेटे 
पर लानत है। मैं यानी भूपत क्या हूं? हिक्‌ः'*मैं एक दर्जी हूं, 
मामूली दर्जी--लेकिन जैसे ही मैंने अपको बाप माता, मेरी इज्जत 
बढ़ गई । सब साले डैमफूल हो गए'**मैं हो गया बड़े सा'ब का बच्चा। 
बैंक यूं मिस्टर वाप''“आपके लिए एक सफारी सूट बनाऊंगा। 
एवन**:दिल्‍ली, कलकत्ता, बम्बई के दर्जी उस सफारी सूट को देखेंगे 
और शमित्दा होकर अपनी-अपनी नाक काटकर कुत्तों को खिला 


jp 
--/जी वाप सा'वजी'""?”' 
= “आप जल्दी से बाना निपटा लीजिए ।” 
—_“हिक्‌'"'बाना जरूरी नहीं है पिता साब'जी । यानी कि 
बया"*-मैं यहां खाने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आपका हुक्म सुनने 
क्‍ के लिए बैठा हूं'"*अगर हुक्म देंगे, तो आपको सरन कुमार की 
लरह उठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा, अगर हिक्‌'''दूसरा 


हुक्म देंगे, तो राम की तरह वनवास पर चला जाऊंगा--हिक्‌“*"। 
--”यह सभी बातें बाद की हैं। फिलहाल तो आपकी पत्नी 
और बच्चे की सुरक्षा करनी है।” 
--"बिल्कुल जरूरत नहीं है हिकू'"!” 
--बानी २” 
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_-- उनको अरप न | 
ख मर-खप जाने दो--हिक््‌**“बाप बड़ी चीज हैं। 
इन्स्पेक्टर फिड मियां आए और जगन के निकट कुर्सी खींच- 
कर बैठ गए । 

—-“वारण्ट ?” 

~“ आया हूं ।” 

“कोस ?” 

~— “बाहर एकदम तैयार है।” 

~~ "इसका मतलब है, अब तो आज की रात गोल ?” 

—“शायद'*"।” 

---“बस, एक ही वात का अफसोस है कि आज की रात दादा 
और ज्ञाऊमल आराम से सोएंगे ।'” 

--“नहीं ।” 

“मानी ?” 

--“ऐसे मामले में एक तरकीव करनी होती है, वह कर 
आया हुँ ।” , 


ॐ  ~-'तरकीब ?” 


“यानी तरकीव !” 

—“तरकीव तो खुफिया पुलिस की बहुत होती हैं, तरकीव 
नम्बर”""?” 

“यह विना नम्वर की तरकीब है, यानी तरकीव नम्बर 
जीरो । मैंने ही यह तरकीब ईजाद की है।” 

ज न ईजाद करोगे, आखिर हमारे चचा हो'*'!” 

नशे में झूमता-सा भूपतलाल बोला--“च्ञा नहीं बाप, मैं बाप 
बोलता हूं--हिक्‌** “यानी पिताजी ।" 

उसकी बात अनसुनी करते हुए फिद्े मियां कह रहे थे-- 
“मेंढकों में भी जात-बिरादरी होती है। वह भी कक दिल कप 
मानों की तरह झगड़ा करते हैं । दो मेंढक तालाब के और दो मेंढक 
कुएं के । एक हवालात में छोड़ देने से--यानी चार मेंढक छोड़ 
देने से काम बन जाता है । जव हवालाती सोने लगेगा, तो मेंढक 
उसे ऊंचा डूह समझकर उस पर चढ़कर लड़ने और फुदकने लगते 
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हैं, परन्तु जब हवालाती चौंककर उठता है, तो वह डरकर फूदफते 
हुए कोतों में जा छपते हैं। रात-भर इसी तरह लुका-छुपी चलती 
रहती है।” 

"मान गए चचा मियां"""!” 

भूषतलाल मानो नींद से जागा--“चचा मियां नहीं, वाप 
मियां, पिताजी मियां""*।'” 

जगत, बल्दूकसिंह और फिददे मियां उठे । 

और फिद्दे मियां ने भूपतलाल को सहारा देते हुए उठाया-- 
“उठिए बादशाह सलामत ।” 

भूषतलाल सहारा पाकर उठा। 

वेटर वन्दूकसिह के निकट खड़ा था । बन्दूकसिह बिल चुका 
रहा धा। 

--“बॉय***!” भूपत ते आवाज लगाई। 

“जी!” बेटर निकट ही तो था। 

---“पोंछा मारो ।" 22 

—“जीः"'जी--हां। पहले मेज पर से बर्तन उठाए जाएंगे । 
उसके बाद जरूर मेज पर पोंछा मारा जाएगा ।” 


--”कँसा बॉय है तुम*“'मेज पर पाछा मारने को कौन गधे 


का बच्चा बोलता है, इधर'“"इघर पोंछा मारो भाई**'।” भूपत- 
जाल ने अपनी कमीज हिलाकर दिखाई । 

चचा मियां ने मेज पर रखा नेपकिन उठांया और 
की कमीज पैर जहां-जहां खाना गिरा या। पोंछता आरम्भ कर 
दिया। 

“बाप भाग गया ?” र 

--+“जाने दीजिए---मैं जो खिदमत में हाजिर हूं।” 

“तुम बेरी गुड आदमी हैं ।” 

-+शुक्रिया" १" 

मे तुमसे बहुत खुश हूं'* तुम्हारे लिए मैं एक अमरीकत 
कट सूट सिलकर दूंगा।” 

"आपकी मेहरबानी '*7 कै 

--“लेकिन पहले बोल देना भाई-““अमरीक़ा में पांच तरह 
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के सूट चलते हैं। वाटरगेट' कट, हालीवुड कट, हनीमून कट; 
ने कट, और चालीं चंपलिन कट। क्या समझे, पहले बोल देना'”* 
शेपतलाल दर्जी को वाद में खट-खट या किट-किट पसन्द नहीं है ।” 
जरूर बोल दुंगा--चलिए ।” 
~ Se 
ऐसा क्या डगल दिया था भूपतलाल दर्जी ने कि'**! 
शहर की प्रसिदध स्टेशन रोड । 
स्टेशन रोड पर एक साधा रण-सा मकान । 
पूरे तीस पुलिस मैन--दो सब-इन्सपेक्टर--एक इन्सपेक्टर । 
जगन, बन्दूकसिह और फिहदे मियां । न 
दरवाजा खटबटाया फिट्टे मियां ने, निरस्तर दस सिनट खट- 
खटाने पर दरवाजा खुला । 
दरवाजा खोलने बाली गौरवर्ण की बत्तीस-पैतीस वर्ष की आगु 
की स्त्री थी । 
अव फिहे मियां पीछे हो गए, बन्दूक सिह आगे आ गया । 
कद-काठी में सम्पूर्ण सत्री । इकह रा, किन्तु भरा हुआ बदन। 
>ह ऊंचाई साढ़े पांच फीट से कम नहीं । 
-नमस्कार-*“।” वन्दूकसिह से विनय के स्वर में कहा । 
“कौन हैं आप ? यहां किसलिए आए हैं, कैसा बैहूदा तरीका 
है, क्या इस तरह आधी रात को कोई दरवाजा खटखटाया जाता है?” 
इससे पूर्व कि वन्दूकसिह कुछ कहे, पुलिस इन्स्पेक्टर प्रकट 
हुआ और वन्दूकसिह फे निकट आकर खड़ा हो गया । 
वन्दूकसिह विनीत ही बना रहा--“कुमारी सनेहप्रभा, आपका 
ही नाम है न और आपको ही रोइन भी कहा जाता है ?" 
~ नतंकी हूं, नृत्य सिखाने का स्कूल भी चलाती हूं। बह 
स्कूल रवीन्द्र मागं पर है। कुछ और पूछना है आपको ?” 
“जी हां, आप चाहें तो वारण्ट देख सकती हैं, आपकी. 
तलाशी का वारण्ट है हमारे पास ।'” 
“सुबह आइएगा । इस समय घर में कोई पुरुष नहीं है।” 
द ~ "जान सकता हूं कि सुबह कौन पुरुष होगा ? हमारी सूचना . 
के अनुसार तो आप इस मकान में अकेली रहती हैं।" 
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क्षण मात्र के लिए लगा ही गई--परल्तु, दूसरे 
क्षण उसने कहा--“सुबह मेरा तौकर होगा। 
र नौकर से अच्छी स्थिति का व्यक्ति पड़ोसी होता है I विश्वास 
कीजिए कि तलाशी तभी आरंभ करेंगे, जब आपके कम-से-कम दो 
पड़ोसी यहां आ जाएंगे ।” फ 
` --“मैंने कह दिया कि मैं तलाशी नहीं दूंगी“*“हरगिज- 
दूंगी, अगर आप लोग शराफत से नहीं गए तो***!” 
६३ 
बह मुड़ी और तेजी से अन्दर घर में चली गई। इन्सपेक्टर जे 
, उसके पीछे जाना चाहा, परन्तु बन्दूकसिह ने उसकी बाह थामकर 
उसे रोक दिया। 
उधर जगन सहित तीन आस-पास के मकानों के पुरुष आ 
गए । अलबत्ता तीनों ही पुरुष तनिक भयभीत थे । शायद वह गवाही 
के झमेले में नही\पड़ना चाहते ये । 
i 
लगभग एक मिनट बाद ही वह स्त्री स्नेहप्रभा अथवा ही रोइन 
फ़िर प्रगट हुई । 
गवाह चौके । be र 
हाय में हधगोला उठाए हुएथी। ee 
jes जाओ, वर्ना सभी यहीं खड़े-खड़े भुन ॥ मैं 
आखिरी चेतावनी देती हूं'""।” 
--"हीरोइन जी, यूं सचमुच. आपने साबित किया है कि आप 
हीरोइन हैं, यह भी साबित किया है आपके घर में अच्छे हथगोलों 
का भण्डार है, परन्तु आप भूल रहीं हैं। जब तक हृयगोते से पिन 
नहीं तिकालेंगी--तब तक हथगोला फडेगा नहीं“ _ 
इधर हीरोइन ने झुककर हयगोले की पिते को देखना चाहा, 
उधर बन्दूकासिह झपटा और हयगोला उसके हाय से छीन लिया । 
बह्‌ फिर मुड्ठी, बह फिर अन्दर की ओर भाग जाना चाहती 


शरी, परन्तु इस बार जैसे ही. उसने कदम वढ़ाया--जगन ने बढ़कर 


उसकी बांह पकड़ ली । £ क 
--“आप हीरोइन हों बा वैम्प। अगर नड़बड़ , तो. 
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आपका ही अहित होगा, बेहतर यही होगा कि आप शान्त रहें । 
वर्ना उठा-पटक सभी थोड़ी-बहुत जानते हैं। आइए इन्स्पेक्टर 
साहब--गवाह साहेबान, आप भी आइए ।” 
पांच कमरों का मकान ! 
पहले ही कमरे में दो रामफ्ले और दो रिवाँल्वर और ढेरों 
गोलियां वरामद हुई । 
हीरोइन अव दो सिपाहियों के बीच खड़ी थी । 
जगल ने मुस्कराकर पूछा--”इन चीजों का लायसेंस तो नहीं 
3 
---“मैं नहीं जानती ।" 
~“ हम भी जानते हैं कि आप नहीं जानतीं । जानते हैं दादा 
और दादा ने ही हमें बताया है कि लायसेन्स नहीं हैं।" 
"कौन दादा ”**? मैं किसी दादा को नहीं जानती ।” 
“इस हुज्जत से कोई फायदा नहीं है हीरोइनजी । आपको 
स्वीकार करना चाहिए कि यह घर दादा का है, अपने कर्मों के 
कारण दादा हवालात में बन्द भी हैं, अगर आप यह सत्य स्वीकार 
नहीं करेंगी, तो जो सामान यहां मिलेगा, उससे आप इतनी बड़ी 
डक्अत सावित होंगी कि'*'खैर।” 
इसरा कमरा। 
दुसरे कमरे में दस हथगोले बरामद हुए। 
एक वह जो बन्दूकसिंह के हाथ में था, यानी ग्यारह गोले । 
"इन हथगोलों के वारे में कुछ कहेंगी हीरोइनजी '**बैसे 
हथगोलों पर लगी छाप के अनुसार यह पाकिस्तान के बने हुए हैं। 
पाकिस्तानी सेना के हृधगोले आपके पास कैसे पहुंच गए ?” 
~ मैं कुछ नहीं जानती ।” 
"यानी आप नहीं जानती कि हथगोले आपके कमेरै में 
कसे पहुचे?" + 
“मैं नहीं जानती ।" 
-“अलबत्ता यह तो आप थानती हैं कि हथगोले हैं और 
इन्हें फेंकने से आदमी भुन सकता है ?” 
तीसरा कमरा ! 
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वह शयनकक्ष था। 
उसमें डवलबेड था। अंगार की वस्तुएं थीं म्हिस्की, जिन 
और आयातित शैम्पेन की बोतलें धीं । 
तिजोरी थी। 
हीरोइन ने तिजोरी की चावी तब दी, जबकि बग्दूकसिह ते उसे 
तोड़ देने की धमकी दी । उसमें ठीक प्रकार से गिना नहीं गया, 
लगभग ढाई लाख रुपये के नोट और जेवर थे। 
जगन ने वन्दूकसिह से कहा--”इसे वन्द कर दो भाई!” 
"कपो A 
--"हम लोग आयकर वाले नहीं हैं। अपना काम ही समेटने 
में नहीं आता । दूसरे का काम क्यों करें?” 
नन्द किए देता हूँ, परन्तु यह तो नोट कीजिए कि शराव 
की छप्पन बोतलें हैं।" 
"हुआ करें।” 
बाइस फ्रांसीसी -शै्पेन की बोतले हैं । याती यकीनन 
स्मस्लिग का भाल-_।” ड 
--/छोड़ों ।" 
यानी ?” 
--“हम एक्साइज डिपार्टमेष्ट के आदमी भी तहीं हैं। चलो 
चौथे कमरे में देखते हैं कि क्या है।” 
चौथा कमरा । £ 
मानो किसी नतेकी फा कमरा न होकर किसी केमिस्ट की 
प्रयोगणाला हो । कितने ही प्रकार के रसायनों की बोतलें । लगभग 
सौ छोटी णीशियां, जिनमें पीले रंग का पदार्थ भरा हुआ था । 
इंजेक्शन के लिए सिरिज, निडिल आदि। 
--“मह सब क्या है?” जगन ने पूछा । 
--“मेरी दबाएं हैं ।” 
“ओह, शायद आप बीमार हित 
--“आप एक बीमार स्त्री को परेशान कर रहे हैं ।” 
--”हमें अफसोस है, अच्छा यह क्या है?” जनन ने छोटी 
शीशियों में से एक उठाई। 
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“कहा न दवा है।” 

“वी जाती है?” 

---”इन्जेक्ट की जाती है |” 

“आपके लिए ही इस्तेमाल होता है?” 
_» --“नहीं तो क्या घूत-प्रेतों के लिए इस्तेमाल होता है:"”?” 

--“इस शौज्ञी में जितनी दवा है, उसे कितनी बार इन्जेक्ट 
किया जाता है ?” 

“एक बार ।/ 

"दिन में कितती बार आपको इंजेक्शन लगता है?” 

-+“तीन बार।” 

--“बाह' “'क्या खूब दवा है। कोई कम्पनी नहों--सुरक्षा के 
लिए कोई सील नहीं ।" के 

“आपको मतलब?” 

--”मतलब है हीरोइनजी“*'।” एक सिरिज और एक 
234४ यम कम कहा--''मिस्टर वन्दूकर्सिह--जरा रसोई 

जाकर इन्हें उबालिए तो, फिर तुम तो एक्सपर्ट हो। हीरोइतजी 
औक़ो इंजेक्शन लगाना।" 20 2 2 

“नहीं !” बह चीख पड़ी--“नही--हरगिज नहीं !” 

--“धस्यवाद'**। इन्सपेक्टर साहब ?” 

--जी साहब ।" 

"इन शीशियों के कुछ नमूने जब्त कीजिए और इस कमरे 
को सील कर दीजिए । रिवॉल्वर, रायफल, हयगोले और यह दस 
शौशियां'*“जब्ती पत्र पर गवाहों के दस्तखत कराने मत भूलिएगा । 


--+'फरमाइए है i 

--”क्या इन मैडम को गिरफ्तार करना है ?” 

--“बारु्ट तो आपके पास ही है?” 

--“चो तो है**” 

--'फिर रियायत किसलिए ? अलबत्ता जगर मैडम चाहें, 
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तो स्त्री पुलिस डुलवा लीजिएगा। चलिए बन्दूकसिंहजी ।” 
और जब'**। 

सचमुच हीरोइन रो पड़ी । 

बोली--'आपने मेरी तिजोरी देखी है ?” 

--“बेशक देखी है ।” 

--“आप जितनी चाहें जमानत ले लीजिए । मेरा मतलल हैं, 
नकद जमानत ले लीजिए ।'” 

=" मैडम'""।” 

जगन की और हीरोइन की दृष्टि मिली । 

"जमानत साधारण जुर्म की होती है, जिनके पास हथगोले 
होते हैं, खतरनाक जहर होता है, उनकी जमानत नहीं होती । वैसे 
आप न्यायालय में कह सकती हैं कि यह सब वस्तुएं आपकी नहीं, 
दादा की हैं--अच्छा, नमस्ते ।'” 

हीरोइन सचमुच रो रही थी। 

== 

* तब डेढ़ बजा था। 

दर्जी का एक ओर नशा कम हुआ, दूसरी ओर हल्की-सी ठंडक? 
का आभास हुआ, कुछ ओढ़ने की इच्छा हुई । 

बह्‌ चौंककर जागा । 

उसने देखा, वह एक चारपाई पर पड़ा है, जिस पर कुछ बिछा 
नहीं है, ओड़ने को कुछ पा सकने का तो प्रश्‍न ही नहीं था। 

चारपाई एक विशालाकार बरामदे में थी, कुछ दूर पर एक 
हल्का-सा बल्ब्र टिमटिमा रहा था। 

बह उठकर बैठ गया । 

तब दिखाई पड़ा कि उसकी चारपाई से कुछ दुर पर एक 
व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक डण्डा भी था। 

दर्जी ने दो-तीन बार अपनी खोपड़ी को थपथपाया, परन्तु 
नहीं समझ पाया कि वह कहां है । 

~ “भाई साव'""भाई सावजी"? 

बह व्यक्ति जो कुर्सी पर बडा धा, उठा और दर्जी के निकट 

आकर बोला--“कहिए ?” 
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मेरा ताई भूपतलाल है। मैं दर्जी हुं-याती भूपतलाल' 
लेडीज एण्ड जेण्टस टेलर, डंपर ऐण्ड आउट फिटर ।' 
--“बुशी हुई ।” 
-/मैं कहां हूं भाई सा'ब?” 
खुफिया पुलि के सेण्टर में ।” 
---“मर गया, यात्री कि जीते-जी मर गया ।” ड 
--“मरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में हुक्म है कि 
अगर नजा उतर गया हो, तो जा सकते हो |” 
=“ मैं जाने काबिल नहीं हूं ।” 
---“तब आराम से सो सकते हो ।'” 
—“मै सो नहीं सकता भाई सा'बः"*।” 
= 'याक् ?” 
--“मेरा बदन एक सौ आठ जगह चोट खाए हुए है--कम से 
कन आठ जगह हड्डियां टूट गइ हैं । मैं सिर्फ तड़प सकता हूं'”'। 
=-“तब तो मजबूरी हैः""।'” 
“थानी १” न 
“हुक्म है कि जाना जाहो तों जाने दिया जाए, सोना 
चाहो तो सोने दिया जाए, पानी पीना चाहो, तो पानी भी पिलाया 
जा सकता है।” 
---“जरा फिर से कहिए तो क्या हुक्म है'**?” 
“हुक्म है, जाना चाहो तो जाने दिया जाए । सोना चाहो 
वोः 


"क्यों ?” oe 
--“रोना दीवारों क नहीं सुनाया जा सकता। कोई तो 
रोता सुते वाला होना चाहिए। शहर का मशहूर दर्जी हूँ भाई 
साहब, इतना जबरदस्त कारीगर' कि लोग नेकर के नाप का कपड़ा 
लाते हैं और मैं उसी कपड़े में से पत्रलून बता देता हूँ'"'नेकर की 
पललून बनाई है, परन्तु पत्रलून का नेकर कभी नहीं बनाया ।” 
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खुफिया पुलिस के इस सिपाही को दर्जा दिलचस्प लगा, वह 
कुस पास खींचकर ले आया । 
ज्जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, दर्जी बुक्काफाड़ रो पड़ा। 
सिपाही चौंका । तनिक घबराकर वोला--"ए मिस्टर, इतनी 
जोर से नहीं"""।'” 
रोते हुए दर्जी ने कहा--'सब खतम हो गया ।” 
= “क्या खतम हो गया ?”' 
~ मेरा एक बच्चा था, पूरे पांच साल का । कैसा प्यारा नाम 
था, गुलगुल मेरे गुलगुल को उन्होंने खतम कर दिया होगा'*'हाय ।” 
“ओह, जरा धीरे रोओ भई ।” 
--+“ब्रेक नहीं लगाया जा सकता ।” 
-- "लेकिन *?” 
=“ मैं स्टॉप पर रुकूंगा, बीच में नहीं ।” 
--/'मिस्टर-*०१९ 
--मैं मिस्टर नहीं हूं। मैं दर्जी हूं'"'भूपतलाल टेलर 
मास्टर | मैं उजड़ गया । प्यारे भाई मैं बरबाद हो गया। मेरा 
बच्चा गुलगुल***अगर यहीं स्टॉप आ जाता तो तसल्ली कर लेता । 
मशीन सलामत रहती तो दस गुलगुल और पैदा कर सकती थी, 
परन्तु मेरी प्यारी बुलबुल, हाय मेरा बुलबुली खाता।" 
--“बुलगुल !” 
--प्यारा-सा बच्चा ।” 
“-बुनबुल** १ 
“हाय, रंग काला। काली बुलबुल“““मेरी प्यारी काली 
बुलबुल क्या चीज थी **'हाय'**। खतम सव खतम !” 
“ए मिस्टर'*"।” इस बार तनिक रौबीले स्वर में खुफिया 
पुलिस के सिपाही ने कहा । 
“मैं मिस्टर नहीं दर्जी हूं ।” 
"रोता एकदम बन्द करो"""।” 
“क्यों ?" 
--“दफ्तर में बड़े साहब हैं। शायद सो रहे हैं, अगर जाग 
गए, तो तुम्हें एकदम वाहर कर देंगे।” 
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“वानी स्टॉप ?” 
“ह” 
सचमुच जोर से रोता हुआ दर्जी एकदम चुप हो गया। 
~~ गुलगुल, प्यारा गुलगुल ।” 
---“हां, इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता चाहो तो रो भी सकते 
--“मर्दे रोया नहीं करते ।” 
--अभी तो तुम रो रहे ये ?” 
--“एक्टिग कर रहा था ।” 
“शाबास !” _ 
--“रोने की जरूरत क्या है। मैं एवन फिटवैल दर्जी हूं। 
एक गई, दूसरी बुलबुल ले आऊंगा ।” 
हकः" 
--“अबकी बार एक नहीं, एक के बाद रु गुलगुल पैदा 
करूंगा । मारो सालोकितने मारते हो।' ४ 
-.“लेकिन किसने मारा है, कहां मारा है”""सपना देखा है 
क्या?” 
"दादा ।” र न 
“दादा नाम का व्यक्ति तो यहां के लॉक-अप में बन्द है । 
—“तो परदादा”*'!” 


ज शव के दो बज रहे थे, जबकि जगन और बन्दूकसिह की 
कार राजापुरी नगर के तिकट से गुजर गई, परन्तु राजापुरी में 
प्रविष्ट नहीं हुई। : 

राजापुरी के पिएते छोर पर एक सड़क थी, जो रेलवे लाइन. 
को पार करती हुई अली गई थी। वह स्यान बिना फाटक का रेलवे 
सिंग था । कार रेलवे लाइन पार कर गई। 

अब बन्दूकसिह ने कार की रफ़्तार ता कर दी यी। 
सड़क की चौड़ाई सिर्फ दस फीट थी और दोनों ओर गन्ने के बेत 
थे 

धीमी रफ़्तार के बावजूद एक स्यान पर बन्दूकर्सिह को कार 
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| देनी पड़ी। इसलिए कि कार से 

ड़ कुछ फासले पर एक गीदड़ 
rd सड़क ०३३ i था और कार को चकित दृष्टि से ऐसे 
था, भानो अपने साज्नाज्य में किसी एकदम न 
स्ता नये जानवर 
--“ए छोकरे ?” जगन ने टोका। 
~ "जी बापजी ।” 
--“गीदड़ों को इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है । हाने 
दो और गाड़ी आगे बढ़ाओ, अगर वचना फ 
Lael चाहेंगे तो बच जाएंगे। 
उधर सामने से गीदड़ जोड़ा कुछ क्षण ठिठककर रुके के 
तेजी से उछलकर ईर के खेत में लुप्त हो गया । 50 
कार आगे बढ़ाता हुआ बन्दूकसिंह बोला--''अबर समझा ।” 
क्या? 
~~ “आप लगातार राम नाम सत्य बोलते रहिए'"*।” 
~~“ यानी ?” I स 
= “बह दोनों गीदड़ या सिमार नहीं ये ।” 
क्या मतलब ?” 
¬“ यकीनन दोनों प्रेत थे, राम नाम लेते ही भाग गए।” 
~ “बकवास बन्द । ढंग से कार हांको**“जिन प्रेतों की तलाश 
में तुम आए हो, वह तो आराम से सो रहे होंगे।” 
"श्रेत सोते भी हैं ?" 
न A तो क्या वुल्हारी तरह रात-भर सड़क नापते फिरते 
और कार ईख के खेतों को पार करती हुई ठीक राजापुरी के 
भग्न एवं जीणं किले के दरवाजे पर पहुंचकर कक गर्द र 
“डॉच साथ लाए हो न ?" 
i 
“दो हैं न?” 
“जी हां!” 
--“हाथ खाली नहीं रहेंगे। एक हाथ में टाचे अर दूसरे 
हाथ में एकदम तैयार रिवॉल्वर ।” 
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2 | पहले टॉर्च और रिवॉल्वर लेकर जगन उतरा। अन्दूकसिह 
को कार लॉक करने में दो मिनट लगे । 
एक साथ दो टॉचें आलोकित हुई । 
जगन अपने स्थात पर खड़ा था, बन्टूकसिह एक कदम आगे 
बढ़ा । 
<«& --“रुकों बस्टूक"“”।” धीमे स्वर में जगन ने कहा । 
--“खैरियत ?” 5 
--रिवॉल्वर हाथ में ही रखो'*“आस-पास देखो । अगर कोई 
हाथ में उठाने जैसा पत्थर दिखाई पड़े, तो टॉर्च को रिवॉल्वर वाले 
हाथ की बगल में दबाकर सामने उधर, जिघर कूटी हुई दीवार में 
रोशनी नहीं जा रही है--पत्थर उठाकर फेंको ।” 


“हां, मुझे सन्देह है।” 

बन्दूकसिह मुड़ा'”'। <: 

कुछ ही क्षण बाद उसने एक पत्थर उसी ओर फेंका''' 
और--! 

जगन पूरी तरह सतक न होता तोः"! 

धायः"! फाबर की आवाज गूंजी। 

फूटी हुई दीवार में से सामास्य कुत्तों की ऊंचाई से दुगनी ऊंचाई 
जाला कुत्ता; विना भाँके हमला करने के लिए उछला था, तभी 
जगन ने कायर किया । गोली शिकारी कुले के पेट में लगी और वह 
डोक जगन के पांवों के निकट गिरा। 

बरम्तु यहीं बस नहीं । 

ठीक उसी पकार'*'! 

हमला करने के उद्देश्य से कृत्ते के बाद कुतिया भी बैसे ही 
उछी । उस पर एक साथ दो फायर हुए, एक जगन द्वारा, दूसरा 
बन्दूकसिह दारा। उसका कपाल फट गया और वह उन दोनों के 
बीच में आकर गिरी । 

साब ही एक साथ जाने कितनी आवाजें, विचित्र आवाजें गूंजने 
लगीं। 

ट्र परन्तु जगन और ब्दूकसिह दोनों ही जानते थे कि यह चम- 
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गादड़ों की आवाजें थी, जो एक साथ तीन फायरों की आवाज सुन- 
कर भयभीत हो गए थे। 

“7 कमाल किया, सचमुच कमाल किया गुरु आपने ।'” 

--“कमाल-वमाल कुछ नहीं । परिचित-सी गंध का आभास 
हुआ और बस। शिकारी नस्ल के यह कुत्ते प्रशिक्षित होने के बाद 
भौंकते नहीं हैं, चुपचाप इतनी तेजी से झपटते हैं कि इन्सानं. 
सम्भलने का मौका ही नहीं पाता ।” 

“यानी जान बची ।” 

--“कैसे कहा जा सकता हैं, यह तो दरवाजे की सलामी थी । 


अन्दर क्या होगा, यह तो जब जाएंगे, तभी जानेंगे ।” | 
। 
ऊँ 


तब--जबकि दोनों दरवाजे के अन्दर पहुंचे तो ठिठक गए। 
चमगादड़ों के शोर के अतिरिक्त '**[ 
ऐसा लगा--जैसे कहीं दूर कोई रो रहा हो। 
= “सुनता ?” जगन ने टोका । 
“जी” 
--“शायद प्रेत रो रहे हैं । 
~~“राम ताम सत्य है”*"।'” £ 
--“बढ़ो'*“सम्भलकर ।” 
और दोनों आगे बढ़ गए। 
दरवाज़ा पार किया। अब दोतों विशालाकार सहन में पहुंच 
गए । चांदनी में संगमरमर का सहत चमक रहा था। 
और अब'""! 
चमगादड़ों की अजीब आवाजें, कथित प्रेतो के रुदन की आवाजें 
एकदम बन्द हो गई थीं । 
बीच में चमकता सहन । ५ 
सहन के चारों ओर अंधकार में डूबी किले की इमारतें। 
एकदम सन्नाटा । 
मानो उतके और परेतों के बीच आंख-मिचौती का खेल चल 
रहा हो। 
नु+” 
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DS 
र दीजिए कि किधर से खोजबीन शुरू करनी है ?” 
---“सारे किले की तलाशी लोगे?” 

— "चारा ही क्या है?” 

--“राठ बीत जाएगी, शायद रात के बाद दिन में भी पूरे 
किले की तलाशी नहीं ले पाएंगे ।” 

--“हां, समय तो लगेगा ही, परेतों को मारो गोली ।” 

--"प्रेतों को गोली मारकर शायद चुड़ैल खोजने के लिए 
रास्ता साफ करना चाहते हो ?” 

--“भ्रेत-चुड़ैल जाएं भाड़ में । किले की तलाशी लेना शुरू 
कीजिए । सोलहबीं शताब्दी का किला है, निश्चय ही इसमें खजाना 
भी होगा । 

--“हां, खजाना क्यों नहीं होगा । खजाना रखने वाले ने 
खजाने को मंत्र-विद्ध जो किया है कि किले में सांप और चमग।डड़ों 
से लेकर शिकारी कुत्ते, गधे-पोड़े, भूत-प्रेत, जिन्न-चुईँल के अलावा 
ओरत-आदमी भी आते रहेंगे--परन्ठु खजाना लम्बू और दाढ़ीमल 
श्री बन्दूकसिह को ही मिलेगा। नाग देवता, जो खजाने की रक्षा कर 
रहे हैं, उन्हें आदेश दो कि वह खजाना लेकर हाजिर हो जाएं । 
फायर करोः*।'” 

~"कायर ?” 

--“मूर्ख राज, सारे किले की खाक छानने की फुर्सत नहीं है, 
फायर करो। जिससे यह पता लग सके कि प्रेत किस कोने में हैं ।” 

=-“समञझञा"""।” 

--+ध्रांय*"धांय !' एक साथ बन्दूकसिह ने फायर किया। 

साथ ही फिर भयानक शोर और शोर के साथ ही रोने की 
आवाज । 

—“आओ"-"।” जगन तेजी से बायीं ओर मुड़कर भागा। 

बे एक विशालाकार अंधेरे बरामदे में जा पहुंचे । 

और फिर एक कक्ष में प्रविष्ट हो गए । 

विशाल कक्ष । किसी जमाने में निस्संदेह सजावट में बढ़िया 
होगा । अद भी दीवारों पर कहीं-कहीं वहां जहां पलस्तर नहीं उखड़ा 
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रहा था, चित्रकारी के ` त्रशेष थे । + 

टॉचे*'*दो टाँचें उ एक्ष को आलोकित कर रही थीं-परन्तु 
कहीं भी तो कुछ न. शा । हर ओर सूनापन और खालीपन । 

“आश्चर्यं है !” निरुत्साहित-सा जगत बोला। 

---“सचमुच ऐसा ही लगा था कि रोने की आवाजें इसी कक्ष 
से आ रही हैं ।” 

--“बन्दूक ४? 

_जञी।” 

यहीं खड़े-खड़े नहीं, आगे बढ़कर तुम इधर कक्ष के फर्श 
और दीवारों को देखो, मैं उधर देखता हूं ।” 

अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश । दोतों ऐसी सूक्मता से फर्श 
और दीवारों का निरीक्षण कर रहे थे, मानो सूई खोज रहे हों । 

यकायक वन्दूकसिह चौंका--“गुरु !” 

"आया |” 

बन्दूकर्सिह ने टॉर्च का प्रकाश एक ही स्थान पर स्थिर कर 
` रखाथा। 

दीवार का एक कोना । उस कोने के सहारे ही नीचे की ओर 
जाने के लिए सीढ़ियां। 

=-= “शाबास*""।” जगन ने कहा--“एक फायर करो ।” 

फायर की आब साथ दूर-दूर से आती चमगादडों चिच- 
आहट, परन्तु रोने का 7 जज ठीक नीचे से आई। 
` उशन आगे बढ़ गया। 

ओ ऐे-पीछे दोनों ही उन संझारी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे ये । 

“बन्दूक सम्भलकरः''"। 

--“बैफिक्र आगे बढ़िए ।'” 

और सीढ़ियों ने उन्हें नीचे सीलन की बू से महकते हुए तहाने 
में पहुंचा दिया। 

टॉचें तहखाने में आलोकित हुई । 

जोर'""! 

हृदयद्रावक चीख । 

दोनों टॉंचें स्थिर हो गईं। 
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क्षण मात्र के लिए वह दोनों चकित-से देखते रहें । 
दीवार से सटे दो प्रेत-**! नग्न, एक:दम वतमानुष जैसे । चेहरे 
को ढांपती हुई दाढ़ी और बेतरतीब सिर के बाल । 
== 
प्रातः । 
+ पूरे पांच बजे थे ! 
राजकीय अस्पताल के एक कमरे के बाहर जगन और बन्दूक 
सिंह यके से बैठे हुए ये। हर 
अस्पताल के गलियारे का मौत भंग हुआ । एक अधेड़ उम्र का 
हवलदार और एक युवक सिपाही चले आ रहे थे। दोनों के कंधों 
धर रायफलें थीं । 
जगन और बन्दूकसिह को दोनों ने “स्यूट दिया। 
-"मेरा नाम शमशेरसिह है।” हवलदार बोला--“यह 
महमूद खां है । हम दोनों को ड्यूटी के लिए भेजा है।"' 
--"दिन में तीन ड्यूटी होंगी त ?” 
--“जी हां, दूसरी ड्यूटी पर बुन्दं खां और हीरासिह आएंगे। 
तीसरी ड्यूटी पर वख्तावरसिंह और बरिस्ठरसिंह आएंगे!” 


; ___—“आपको ड्यूटी समझाई गई है ?” 


--“जी हां, आपसे हुक्म लेना है।” 

"इसी कमरे पर ड्यूटी देनी है।” 

--+“जो हुक्म ।” 

अभी अस्पताल के मेडीकल सुपरिटेडेट आएंगे । इस कमरे 
में सिर्फ वही जा सकेंगे । कोई दूसरा उनके साथ ही - ¶ सकता है।” 


—“ ठीक |” 

--“एकदम चौकस ड्यूटी देनी है। 

“जी बिल्कुल और एकदम सख्त ड्यूटी |” 

--“बाहर से कोई ८ } 7 छाए और अन्दर से कोई आने 
न पाए । बस मेडीकल सु और उनके साय कोई भी आ 


सकता है--जा सकता है।  _ 
"जी बिल्कुल, अपनी बात बोलूं ?” 


श्र "बोललो ।” 
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'सतरह साल से : ,लात पर ड्बूदी देता हूं।” 
गुडः” 

~ कभी-कभी एक हवालात में बीस आदमी भी होते हैं, आज 
| किसी को अन्दर हाजत रफा नहीं करने दी । कोई पादाना जाए 
या पेशाब" "हवालात से वाहर ही निश्चित जगह पर भेजता हूं।” हि 

पु -“यहां वैसी जरूरत नहीं होगी। इस कमरे से इस तरह की 
चीजें जुड़ी हुई हैं।” 

--“बिलकुल बात दूसरी है।” 

“बानी ?" 

“हवालात में डकत और खूनी भी बल्द होते है। बिल्कुल 
इन मूंछों का जलाल है और आप जैसे सा'ब लोगों के इकबाल की 
बुलन्दी है, Bilis 8 २0045 rues नहीं सका ।” 

— द्‌ ५ परन्तु दो ड्यूटी वाले 
और भी आएंगे !” ला आफ: 

“बिल्कुल, सांप के अंडे में से मेंढक नहीं निकलता हुजूर। 
5802 महमूद खाँ और बाकी के वह चारों। बिल्कुल मेरे 

हे 


“तब तो तसल्ली हुई। लीजिए, आप दोनों के लिए कुियां * 


खाली किए देते हैं, बैठिए ।” 

“बिलकुल शुक्रिया साब--परन्तु बिल्कुल बैठकर 
नहीं दी जा सकती । ऐसा उस्ताद ने ह र र 

जगन और बन्दूकसिंह दोनों ही कुसियों से बड़े हो गए ये । 
जगन ने शमशेरसिह की ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा-- 
“बिल्कुल, दुनिया जहान के किसी भी पर्दे पर जाएं, आप याद रहेंगे 
हृवलदार साहब !” 

उत्तर में शनशेरसिह ने संल्यूट दिया । 

उत दोनों ने ड्यूटी सम्भाल ली । शमजेरसिह हवलदार राय- 
फल थामे दरवाजे पर खड़ा हो गया और महमूद खां सिपाही खिडकी 
के तिकट। 

तभी! 

जूते खटखटाती एक नसँ हाथ में कुछ उपकरण लिए आई। 
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तजी, जबकि बह दरवाजे से दो कदम दूर थी । हवलदार शमणेर- 
सिंह ने हाथ की संगीन लरी रायफल आगे कर दी और रौंवीले स्वर 
में कहा--“बिल्कुल हाल्ट।" 
नसं ज्ञिज्ञककर रुकी । 
सहज स्वर में जगन ने कहा--*अपनी गलती मानता हूं हवल- 
~र साहब । नसों के आते-जाने पर रोक नहीं है ।” 

संगोन लगी रायफल पीछे हट गई । नसे अन्दर चली गई। 

और फिर पूरे पन्द्रह मिनट का मौन। 

फिर“! 

हाथ में कुछ कागज लिए अधेड़ उम्र के डॉक्टर आए । जगत 
और बन्दूकसिह उनकी ओर बढ़ गए। 

डॉक्टर दोनों पुलिसमैनों को देखकर मुस्कराए--“ठीक, यानी 
यह इन्तजाम हो गया ?” 

जगल, ने कहा--“आप ही मेडिकल सुपरिटेंडेट हैं ।” 

दोनों पुलिस मैतों ने उन्हें सँल्यूट दिया । 

उत्सुकता से जगत ने पूछा--“टेस्ट रिपोर्ट मिली डॉक्टर 
साहब पा 

“हाँ I” 

“कुछ कह सकेंगे ?” 

--“अभी तो तीन टेस्ट ही हुए हैं। अभी तो सात टेस्ट और 
होंगे । मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि दस दिन लग सकते हैं। 
कम से कम एक सप्ताह तो लगेगा ही ।” 

“जितनी भी जल्दी हो सके"""।” 

--“हा, इलाज तो हम करेंगे ही, परन्तु जैसी परिस्थिति 
आपने बताई है, उसके अनुसार सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिक कठिन 
है।" 

--“आप निश्चित रहें, सुरक्षा में लापरवाही नहीं होगी ।” 

--दिन में एक बार आप लोग मिलते रहें ।” 

"जरूर ।” 

4 “अब चाहें तो आराम करने जा सकते हैं।” 
*  --“आपका बहुत धन्यवाद {डॉक्टर साहब, आपको तेवक्त 
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तकलीफ दी, सचमुच शमिन्दगी है।” 

“नः ऐसी कोई बात नहीं । कर्तव्य पालन में यह नहीं 
देखा जाता कि दिन है या रात। अच्छा, अब मैं जाकर व्यवस्था 
देखता हूँ--नमस्कार ।'” 

मेडिकल सुपरिटेंडेंट अन्दर कमरे में चले गए। 

“'अब गुरु""'?"' बन्दूकसिहे ने पूछा--“खुफिया पुलिस केन्द्र” 


चलें?” 
“किसलिए ?” 
--“वहां दो भूत और एक जिन्त है न?” 
--“जहल्नुम में जाएं।" 
न्ता ?” 


---“आदमी हैं, मशीन नहीं हैं। होटल चलेंगे, पहले स्नान, फिर 

ˆ चार घण्टे की नींद । दुनियादारी की बातें बाद में ।” 
“और एक चुड़ैल भी तो पुलिस स्टेशन पर बन्द है न ?” 

---“भूत, चुडँल, जित्न और प्रेत । सभी को भाड़ में झोंक दो । 
होटल और आराम ।” 

“में सोचता था***!” 

--“खबरदार, सोचने वाली मशीन विल्कुल बन्द कर दो।” 

n= 

तब दोपहर के बारह बज रहे थे । 

जगन और वन्दरकसिह दोनों उस पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां 
स्नेहप्रभा उर्फ हीरोइन बन्द थी । 

विशेष प्रवन्ध करके उन दोनों ने उसे एक कमरे में बुलाया । 

इस समय वह ऐसी लग रही थी। जैसे मुरझाया हुआ फूल । 
आंखें कुछ सूजी हुई, आंखों का रंग ग्रुलाबी-गुलाबी-सा। शायद रोई 
थी 


“आइए ।” उसके स्वागत में दोनों ही उठे । जगन ने हाथ 
जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा--“आप एक कलाकार 
अप्रिय कत्तव्य की मजबूरी है, अन्या कौन ऐसा होगा, जिसके मन 
में कलाकार के लिए आदर न दोग । विराजिए ।” 


नन्ता देखकर हीरोइन को सचमुच विस्मय हुआ | जब बह 
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बैठ गई, तभी वह वनों बैठे । 

जगन ने बात आरम्भ कौ---हमारी सीमाओं में अगर किसी 
प्रकार की ठुविधा चाहें, तो निस्संक्रोच कहें |” 

--'घन्यवाद ।” वह बोली । 

“इस नियम की आपको भी जानकारी होगी कि आज ही 
आपको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। क्या आप इससे पहले 
किसी वक्तोल से भेंट करना चाहेंगी ?” 

वह मौन रही। 

यूं हम जा तते हैं कि आपके आवास से जितनी भी आपत्तिः 
जनक वस्तुएं मिली हैं, वह आपकी नहीं हैं। वह सभी दादा की हैं-- 
बात केवल आपत्तिजनक वस्तुओं की नहीं है । जैसा कि आप जानती 
हैं, उनका उपयोग भी हुआ है। शायद -भाग्य ही था कि हम दोनों 
बच गए। हथगोले का उपयोग तो हम पर ही हुआ था । भूपतलाल 
दर्जी को हथगोला देकर आपने ही भेजा था न, एक और युवक को 
रद्दी-सी रिवॉल्वर भी दी थी ?” 

= “आप यह सब मुझसे क्यों कह रहे हैं ?” तनिक झुंझलाकर 
उसते पूछा । 

“सिर्फ इसलिए कि हम आपका आदर करते हैं, हम 
जानते हैं कि आप कुसूरवार नहीं हैं । सभी कुछ आपने विवशता में 
किया है।” 

“जानते हैं तो पूछते क्यों हैं ?” 

=" इसलिए कि स्वेच्छा से किग्रा गया अपराध दण्डनीय होता 
है, विवशता में किया गया अपराध न्यायाधीश को भी सोचने के 
लिए विवश करता है कि अपराधी को दण्ड दिया जाए या नहीं। - 
कया आप न्यायालय में यह स्वीकार करेंगी ?” 

--“घुतना चाहेंगे ?” 

--“सुनाइए। 

“करी मैंने नृत्य और गायन की कला को पूजा जैसी पवित्र 
धारणा दी थी 

--सच्चा कलाकार ऐसा ही तो करता है।” 

--बरन्तु कला का पारखी अपनी कला उपयोग कैसे करे 
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**“मैंने पिता का बहुत-सा धन खर्च कराया, तब जाकर कुछ सीख 
सकी । जब पिता की मृत्यु हुई, तो सोचा था" बहुत कुछ सोचा था 
»''नृत्य कला का प्रदशन आरम्भ क्रिया'"'परन्तु दर्शकों को क्या 
कहूं । उन्होने मेरी नृत्य कला को कोठे के मुजरे जैसा ही समझा'**।" 

Te ।7 

--तब मैंने विवाह करना चाहा, जानते हो मेरी चाहत का 
कया परिणाम निकला ?” 

जगन ते उसकी ओर सहानुभूतिपू्ण दृष्टि से देखा। 

---'मेरा पहला प्यार एक गायक आाटिस्ट से हुआ। कितने 
बादे'किए उसने, मुझे कितने रंगीन सपने दिखाए ओर मैंने उसके 
सम्मुख अपने-आपको समर्पित कर दिया । तीन वर्ष प्यार की लुका- 
छिपी में बीत गए, वाद में यह जाना कि वह बिबाहित हैं और 
उसके दो बच्चे हैं ।'” 

= “यानी धोखा हुआ ?" 

--"बार-बार धोखा हुआ | दूसरी बार मैंने एक घनी व्यक्ति 
के सम्मुख अपते-आपको समर्पित कर दिया। बह मुझे कार से, 
हवाई जहाज से पूरा भारत घुमाता रहा । यूं उसने मुझे बहुत-सा 
रूपया भी दिय;, « रन्‍्तु जब मैंने उससे विवाह कर लेने का आग्रह 
किया, तो मानो उसने मुझे आसमान से भूमि पर धकेल दिया, 
ऋहा--दोस्ती तक तो बात ठीक है--परन्तु मेरा कुटुम्ब एक नतेकी 
को घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। बिरादरो में इज्जत 
है, शहर में मात-सम्मान है। कौन सुनता है, किसी ने नहीं सुता-- 
मैं कहती रही । चीबती रही, कलाकार होना पाप नहीं है fl मेरे 
माता-पिता सम्श्ान्त व्यक्ति थे । मैं कोठे की नतकी नहीं हूं । 

~“सचमुच आपके साथ अन्याय हुआ है।” 

“तब मुझमें पहली बार अपराध भावना जगी। एक रात 
अने उसे जान-बूसकर अधिक शराव पिलाई। चाहती थी कि वह 
अधिक शराव पीकर मर जाए--परन्तु वह मर नहीं सका। हां, 
जब उसका साथ छूटा तो मैं कुछ-कुछ बदनाम हो गई थी।” 

“वास्तव में आपके साथ दुःकद घटनाएं घटी हैं ।” 

--“तीसरी द्रेजेडी नहीं सुनेंगे ?” 
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“अवश्य सुनाइष्‌"-*” 

“बह सचमुच सुन्दर था, युवा था, राजनीति में था और 
अपने भाषणों में मानो आग उगलता था । उसी के हारा आयोजित. 
बाढ़-पीड़ितों के सहायताथं एक कार्यक्रम में मैंने नृत्य किया। 

“परिचय की विषबेल फैली । प्रथम बार ही जब मैं उसकी बांहों में 
थी, मैंने उससे शादी का श्रस्ताव किया, उसने कहा, कल जवाब 
पंगा । कल आया, हम दोनों शहर के नामी रेस्तरां में बैठे थे। मैंने 
उतसे पूछा कि कया मेरा प्रस्ताव स्वीकार है'* “उसने उत्तर दिया 
कि जीवन-भर दोस्ती निभाने के लिए तैयार हूं--परन्‍्तु मेरे राज- 
नैतिक कैरियर का प्रश्न है। इसीलिए विवाह जैसी मूता में नहीं 
पड़गा। याती मुझे तीसरी दार मूख बताया गया था। मैं सहन. 
नहीं कर सकी । मैंने उस षर : ज उलट दी। उठी और तड़ातड़ 
तीन-चार-थप्पड़ उसके गाल पर जमा दिए | लगभग सौ स्त्री-पुरुषों 
ने यह प्रदर्शन देखा ।” 

“सचमुच आपने साहस किया--बधाई |” 

| ग्रक्मयक वात बदलकर बह बोलो--“थानेदार साहब बता 

/ >रहे थे कि आप लोग ऊंचे दर्जे के जासूस हैं ?” 

~“ ह जासूस तो हैं। अलवत्ता ऊंचे दर्जे के नहों हैं।” 

~“ आष मुझे बधाई दे रहे हैं?” ट 

~ बधाई योग्य आपने काम जो किया ।” 

--/मैं बच्ची नहीं हूं धीमान, जो बालों से बहल जाऊं। उफ- 
नती नदी में कूदते का साहस अच्छे-5च्छे तैराक भी नहीं कर पाते 
किसी राजनीतिज्ञ से शत्रुता मोल लेने का परिणाम क्‍या होता है, 
आप अच्छी तरह जानते होंगे ।" 

र "आप तो ऐसे कह रही है, जसें राजनीतिज्ञ दानव होते 

र 

---“राजनीतिज्ञ क्या होते हैं, बह आप खुद ही निश्चित 
कीजिए । जिस दिन बह घटना घटी, उसी सात मेरी छाती पर छुरा 
रखा धाः""।” 

"ओइ! 

= “वह मुझे समाप्त करने आया था ।” 
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--“बही राजनीतिज्ञ ?” 

--“राजनीतिज्ञ ऐसे काम नहीं करता। इसलिए कि उसे 
किराबे के लोग इस प्रकार का काम करने के लिए मिल जाते हैं। 
बह दादा या 

---यानी जिसने आप पर छुरा ताना था ?” 

—"जी।” : 

“बह्‌ प्रथम परिचय या ?” 

--“जी हाँ" 

--+तब कैसे क्या हुआ ?” 

---"जीव्न में प्रथम ब[र मेरे अन्तर की नारी मुखरितत 
बरद भ बार मैं प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर शोला बन गई 

Pe 

“खुद ही सोचिए कि वैसी स्थिति में क्या मैं विवश नहीं 
थो, दादा की तरफ मैते दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया ।” 

“समझा ।” 


"परिणामस्वरूप पन्द्रह दिन बाद एक गांव में बह युवा + 


राजनीतिज्ञ मरा हुआ पाया गया ।” 

“बूब, तो आपने बदला चुका ही लिया?” 

“किस कीमत पर !” 

“कीमत ? 

--“जी हाँ । बदला चुकाने की कितनी बड़ी कीमत चुकाई 
मैंने । पहले मैं उपेक्षित कलाकार थी। बदले. की कीमत चुकाई। 
कीचड़ में फंसकर क्या कोई निकल बाया है, मैं कीचड़ में घंसी और 
फिर कीचड़ में समाती ही चली गई । मेरे घर से क्या-क्या बरा- 
मद हुआ, आपने देखा है, आप जातते हैं। अच्छा होता कि मैं प्रति- 
शोध के लिए पागल त हुई होती। अच्छा होता कि मैं किसी की 
रल होती । अगर वैसा होता, तो मैं वह न होती, जो आज हूँ । एक 
खजनीतिज्ञों के मुण्डे की न सिर्फ रल, साय ही घृणित अपराधी 
i 


अब आचने क्या निश्‍चय किया है?” 
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/ “सचमुच आपकी कहाती दुखदायी है. क्या बल्ाएंगी कि ` 


"कै बहुत अभागिन हूं ।” 
--“ऐसा मत सोचिए ।” ४ 
“कभी वह नहीं हुआ, जो मैंने चाहा। इसलिए शायद अक 
'औ बह नहीं हो पाएगा--जो मैं चाहती हूं ।” 
~ "आप अपराधी नहीं हैं!” 
= "क्या अदालत यह मानेगी ?” 
--जरूर मानेगी ।” 
'मुझे विश्वास नहीं है!” 
--“क्‍्यों ?" 
“आम्य ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मेरी कामता दे कि 
मैं किसी तरह अपराधों की मं उधार से निकल जाऊं" “परल्तु'**" 
"हमें विश्वास है।” 
वश i 
--“आप बही करें, जो आपका मन चाहे । अगर आप पसन्द 
करें, तो हम आपको कुछ सलाह देगे । मानें या न मानें, यह आपकी 
-इच्छा पर निर्भर टै"'“खैर'' “अगर एक-एक प्याली चाय हो जाए, 


को कंसा रहे“? 


"मैं क्या कह सकती हूं ?” 
--“आप कुछ न कहें--बन्दुकसिंह--२” 
—"जी।” 
“चाय और साथ में नाश्ते का भी प्रबन्ध करो ।" 
== 
अदालत से फालतू आदभी हटा दिए गए थे। 
स्नेहप्रः'” उर्फ हीरोइन ने बयान दिया-- 
ओर” ,म स्नेहप्रभा है, जिन वस्तुओं का उल्लेख हुआ है । 
बह सभी मेरे घर से बरामद हुई हैं। वह मकान मेरा है। यह 
सच है कि उस मकान की स्वामिनी मैं हूं। मैं डांस स्कूल भी 
अल्लाती हूं, जससे एक से लेकर डेढ़ हजार रुपये प्रति मास की मुझे 
>आमदनी भी हैं । 
यह सही है कि दादा नामक व्यक्ति मेरे साथ मेरे मकान में 
रहता है, आम तौर से उसे दादा कहा जाता है, यूं उसके कई ताम 
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दौर हैं। यह सभी वस्तुएं उसने ही संग्रहीत की हैं। _ 
के यह वस्तुएं क्यों संग्रहीत की , इसका br 
बही सकता है, मै तो केवल इतना ही तह सः हूं न वह 
च्य है कि कोई भी अपराध उसके लिए वजित नहीं है। बह: 
ग़म और भांग से बहुत-सी नशीली वस्तुएं भी बनाता fe 
नशीली वस्तुएं इस शहर में भी बिकती हैं । इस प्रात्त में नी 
हैं और मेरा विश्वास है कि विदेशों में भी वेची झाती , । 
दादा पहली बार पकड़ा गया है और इसि < पकड़ा गया 43५ 
कि शहर में दिल्ली से जासूस आए हुए थे। यहाँ की पुलिस उ 
कभी नहों पकड़ती, इसलिए कि पुलिस जानती है कि वह प्रभाव“ 
जाली रांजनीतिज्ञों की शह पर काम करता है। उका वैसा ही 
रौब-दाब है, जैसा कि किसी मंत्री जैसी पहुंच वाले राजनीतिज्ञ का 
होता है। इसका प्रमाण यह दोतों दिल्ली के जासूस दे सकते हैं। 
हवालात से भी वह्‌ आदेश भेजता रहा है, जाहिर है कि वह आदेश 
हवालात से बाहर पुलिस स्टाफ के लोग ही लाए हैं। उसने इत 
दोनों जासूंसों को खत्म करा देता चाहा था, उसने एक और स्त्री को 
भी समाप्त करा देना चाहा थां। यह सभी अपनी चतुरता के 
कारण बच गए। दादा के कारण ही राजाएुरी के थानेदार को 
लाइन हाजिर किया गया: है । अनुमान लगा लीजिए कि हवालात Ef 
बन्द होने के बाद भी वह कितना प्रभावशाली है। 
उसके अपराधों का विवरण मेरे पास नहीं है । 
यही उसकी विशेषता है। 
बह अपने अपराधों का विवरण किसी को नहीं देता बह तय 
करता है कि किससे कया काम कराना है और किसको कितनी 
उजरत देनी है। आम तौर से किराये के अपराधियों से अपराध 
कराता है और उन्हें पैसा देता है। ठपये-वैसे के मामले में वह मेरा 
विश्वास करता है। उसकी तिजोरी मेरे ही घर में हैं ओर चादी 
मेरे ही पास रहती है। मेरा अनुमान दस प्रतिशत का है, पहले 


कहीं से किसी काम के लिए सौ रुपया आता है, उसी काम को वह <<: 


किराये के गुण्डे से दस रुपये में कराता है । 
जैने कहा न, उसने क्या-क्या अपराध कराए है, अबवा किए हैं 
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विवरण मेरे पास नहीं है * 
फिर भी मुझे इतनी जानकारी है कि प्रत्येक प्रकार का अप» 
राध उसने स्वयं किया है। 
किस अपरा के वारे में आप जानना चाहते हैं ? 
~ सबसे अधिक बड़ा अपराध हत्या का होता है। - व अपराध 
के कारण अपराधी को फांसी भी लग सकती है । हत्या का अपः 
राध उसने मेरी जानकारी में किएः * । किए हैं, एक नही अनेक । 
जी हां, वह डकती भी कराता है। मेरी जानकारी में ऐसी 
भी डकती हैं, जिनमें वह स्वयं सम्मिलित हुआ है। 


इस प्रश्‍न का नहीं है कि दादा ने कोत-कौन-से अपराध 
किए हैं, आप यह कि कौन-सा अपराध ऐसा है, जो उसते नहीं 
किया है । 


मेरो उसकी भेंट अजीब परि!:तति में इई थी । वह मेरी हेत्या 
करने मेरे घर में आया था, मेरे सामने दो ही रास्ते थे, वा तो कैं 
उसके हाथों समाप्त हो जाऊं या उसके हाय बिना मोल बिक 
जाऊं । 

>> नेरा दुर्भाग्य, मैंने बिना मोल विक जाता पसन्द किया। इस- 

लिए कि मैंने तब अपने अनुभव से यह समझा था कि जिस देश में; 
जिस श्रान्त में और जिस नगर में रहती हूं, वहां न्याय नहीं है । 
मैने इतना अत्याय सहा था कि मेरे सम्मुख जिन्दा रहने के दो ही 
विकल्प थे । एक विकल्प था कि मैं अपने नारीत्व की बलि देकर 
वेश्या हो जाऊं, दूसरा विकल्प था कि दादा जैने तफेद थोग़ और 
पहुंच याज्ञे गुण्डे की ओर ले लूं । 

इसलिए कि यह मैने दादा की गिरफ्तारी के बाद ही जाना कि 


नगर, प्रान्त और देश से न्याय एकदम ही नहीं उठ गया है। 


इसर ए्‌ कि आज मैंने यह जाला कि अभी इस देश में मनुष्य 
भी है और मनुष्यता भी है । 
कौन जाने किसी पहुंच के कारण, कानून की किसी कमजोरी 
के कारण दादा छूट जाए । २ 
तव यह निश्चित है कि मुझे मौठ मिलेगी। 
„ परन्तु अब मैं इस निश्चय पर पहुंची हुं कि किसी अपराधी 
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की रखेल बनने सेमौत ही अच्छी है । 
यूं मुझे दोनों जासूस भले लगे । 
परन्तु एक बाज़ का जवाब यह भी मुझे नहीं दे पाए। 

इनका कहना है कि यह सरकार के बुलावे पर यहां आए हे, 
कावेरी के मामले की जांच करने, बादूसिह की लाश खाजने। ८ 

तब“! 

तब इन्होंने अभी तक जनेशचन्द्र को गिरफ्तार क्यों नहीं 
#िया। यह विषवृक्ष की टहनियां तोड़ रहे हैं, जड़ क्यों नहीं काटते ? 

मैं हर उस बात का उत्तर देने के लिए तैयार हूं जो आप 
पूछना चाहें। 

अदालत ने पूछा---/ आप अपनी सुरक्षा के लिए जेल जाता 
चाहेंगी या जमानत पर छूटना चाहेंगी ।” 

--“आप जैसा उचित समझें बैसा करें, परन्तु सोचती हूं क्या 
झुरक्षा के लिए जीवन भर जेल में रहना ठीक रहेगा, अगर आप 
मेरी सुरक्षा चाहते हैं, तो जेल उन लोगों के लिए है, जितके का रण 
क्षं अपुरा ? हूं ।” 


अदालत ने और प्रश्न नहीं किया--परन्तु जब जगन ने स्वयं | 


अभानती बनकर उसे जमानत पर छोड़ने का अग्रह किया, तो अदा- 
श्त चौंकी । 

इस प्रकार'”'वह मुक्त होकर उन दोनों के साथ अदालत से 
बाहर आई । 

--“अब क्या मुझे घर जाने के लिए कहेंगे ?” 

--“हम आपको स्वयं * र छोड़कर आएंगे ।” 

अगर जिन्दा रही, तो सचमुच आपका अहसान मानं गी!” 

आप जिन्दा रहेंगी । हमें आशा है कि आप फिर किसी 
दादा जैसे अपराधी के चंगुल में नहीं फंसेगी ।” 

--“भाग्य से कौन लड़ सका है !” 


_.."“इल्सान--बह अपने कर्म द्वारा हमेशा भारय से लड़ा है।” 


== 

हीरोइन के निवास स्थान पर ! 

उसने उन दोनों को आग्रहपूर्वक बैठने के लिए बाध्य किया ९ 
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कहा--"“आप लोग ऐसे ही नहीं चले जाएंगे । मैं अभी पांच मिनट 
में आती हूं ।” 
लगभग दस मिनट बाद वह लटो । कँसी हास्यप्रद बात थी। 
रात में उसने सुबह जिस पुरुष नोकर की उपस्थिति की बात की 
~ बी, वह तेरह-चौदह साल का लड़का था। वही उत दोनों के 
लिए बढ़िया कॉफी बनाकर लाया । 
चह लौटी थी स्नान करके। बदन पर हल्के गुलाबी रंग की 
साड़ी लिपटी हुई बी। कहीं-कहीं गीली हो गई थीं और तन से 
चिप), »ई थी । कुल मिलाकर स्नान के बाद वह मोहक दिखाई पड़ 
रही थी । ट 
बोली--' क्षमा कीजिएगा । यूँ सबह से तो कई बार नियम 
दूटा है--परन्तु अब स्नान के बाद दस मिनट ईश्वर का नाम लेकर 
ही कुछ खा-पी, सकूंगी । आप चाहें भले ही कहें कि नौ सौ चूहे 
» खाकर बिल्ली हज को जा रही है ।” 
अपनी वात कहकर वह स्वयं ही खिलखिलाकर हंसी। 
कॉफी पीते हुए बन्दूकमिह ने टोका---“आपसे एक बात पूछनी 


स बातें पूछिए ।” 

--”आ“का आभार मानते हुए कि आपने हमारी इच्छा- 
नुसार अदाल . में संक्षिप्त सत्य ही कहा, यह पूछना चाहता हूँ कि 
बातों ही बातों में हमें क्यों लताड़ दिया ?” 

“आपको ?” 

“आपने कहा छा कि हम विषवृक्ष की टहनियां तोड़ रहे हैं, 
जड़ क्यों नहीं काटते, जगेशचन्द्र "7 

--समझी ।” 
समझना चाहते हैं'**।” 
यूं दात एकदम ब्यक्तिगत हैं, आवेश बढ़ गया और 

आक्रोश प्रकट हो गया""*।” 
व्यक्तिगत बात है--जाने दीजिए ।'' 
ज “नहीं सुन भी लीजिए और देख भी लीजिए”'"रा गौर 
दवे देखिए तो इघर' 


>) यो। 
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वह उठी और उगन और बन्‍्दूकर्सिह के निकट आकर अपना , 
सीधा गाल दिखाते ए कहा--“एक दाग देख रहे हैं न?” 

नी 7 

"यह जगेशचन्द् की निशानी हैं ।” 

सुनकर दोतों चौके । 

वह आकर अपने स्थात पर बैठ गई। 

उसने कहा-- 

लगभग छ; महीने पहले । यह होली की बात है, बह फाग का 
दिन था । 
: दादा ने आदेश के स्वर में कहा था--आज तुम्हें जगेश के यहां 
जाना हँ । मैं भी पहुंचुंगा--परस्तु तुम्हें ते+ के लिए वह कार 
भेजेगा । बहुत दिनों से कह रहा है तुम्हें देखते के लिए । उसके साब, 
लेन-देन का कारोबार भी है। चली जाता । अगर ठीक वातावरण 
देखो, तो एक-दो पीत सुता देता'““यूं वह तुम्हारा नाच देखना 
चाहता है, परन्तु मैंने झह दिया है कि आज नाच वगैरह नहीं होगा 

बह कया है--ैं केवल इतना जानती यी कि वह एक मंत्री है। „. 


यह भी जानती थी कि मंत्री से परिचित होने का अये होता है ५ | 


कि असाधारण कार्य भी स।वारण ढंग से हो जाए । 

मैंने मन में सोचा था; अगर वह नाचने का आग्रह करेगा, घुंधरू 
और साजिन्दों की व्यवस्था कर देगा तो ता भी दूंगी। 

कई मंत्रिओं से परिचय हैं, एक और सही । = 

मैं तैयार यी, उत दित मैंने विशेषरूप से इन्द्रधटूछी छापे की 
साड़ी पहनी यी । पूरे एक घंटे तक सजती-संवरती रही थी। 

ठीक समय पर कार आई और कार ने मुझे जगेशचन्द्र की 
कोठी के पाटिको में पहुंचा दिया । 

वहां पहुं कर मुझे आश्चर्य हुआ। मैने सोचा था कि वहां 
त्यौहार जैसी रौनक होगी और लॉन स्त्री-उुरुषों से भरा होगा । 
खूब धूमधाम होगी । 

परन्तु वहां तो शमशान जैसा सूनापत बा । 

कार ड्राइवर ने मुझसे कहा--आइए । 

मैंने सोचा कि शायद किसी कमरे में त्यौहार मनाया जा रहा 
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परन्तु ड्राइवर ने मुझे जिस कमरे में जारे के लिए कहा, वहाँ 
भी सूनाएन था । 

उस्न दरवाजे पर मुझे छोड़कर ड्राइवर चला गया। 

मैने पर्दा हटाकर जसे ही अन्दर प्रवेश किया--देखा कि जगेश- 
चन्द्र कमरे में अकेला है और व्हिस्की की बोतल मेज पर है, जाम 
हाथ में है। 

ओपचारिकता निभाते हुए मैंने कहा--नमस्ते । मेरा नाम 
सनेहप्रभा है, अन्दर आ सकती हूँ । 

बह मुस्कराया । हाथ का जाम उसने मेज पर रखा । सिगरेट 
जलाई, और उठा--वह मेरे निकट आया । 

बोला-सचमुत् सत्र का फल मीठा होता है। दादा टालता 
रहा और हम टलते रहे । आज फाग का दिन है, याती त्यौहारों का 
हीरो। त्यौहार और हीरोइत बाहों में, देखो मेरी जान, पलंग फूलों 
सें सजाया है'"'! 

बह भौंडी शक्ल ! नफरत और क्रोध से भर गई मैं 

कहा --आपको शमं आती चाहिए, क्या किसी को घर बुलाकर 
ऐसा व्यवहार किया जाता है ? 

बह झपटा, उसने मुझे बांहों में भरकर दीदार सें सटा दिया। 
बोला--हम अपने जमाने के राजा हैं। जो चाहते हैं, बही होता है। 
जो हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ कहता है, उसे हम दाग देते हैं। 

और उसने मेरे गाल पर जलती मिगरेट लगा दो । 

कीड़ा से मैं छटपटा गई। उससे जूझते हुए मैने उसके {पर 
बूक दिया--कहा--कुत्तों को मैं मुंह नहीं लगाती । 

उसने मुझे गाली दी '*! 

और मैने पूरी शक्ति से उसे धकेला, तो वह पीठ के बल फर्श 
पर गिरा। 

मैं बहा रुकी नहीं । 

न॑ यह सोचती हुई जा रही थी कि अगर उसने मुझे पकड़ता 
चाहा, या नौकरों से पकड़वाना चाहा, तो चाहे प्राण जाएं या रहें, 
जीते-जी उत ~ नबर से हार नहीं मानूंगी । 
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मैं दौड़ी नहीं। सामान्य चाल से चलती हुई उसकी कोठी से 
बाह्र आईगई, द्वार के रक्षको ने मुझे नहीं रोका। 

कहीं रात को दादा आया। मैंने उसे जला हुआ गाल दिखाया-- 
परन्तु वह सब कुछ सुनकर आपे से वाहर नहीं हुआ । बोला--कोई 
और होता तो आज की रात ही उसकी जान ले लेता-परन्तु 
ठि से कहने-सुनने के अतिरिक्त सम्बन्ध ऐसे हैं कि तोड़े नहीं जा 

\ 

तब इच्छा हुई थी कि दादा के मुंह पर भी थूक दूं। 

बही कारण 'ा कि अदालत में यह सब बातें कह गई''"। 

=-“क्या यह बात मुझे नहीं कहना चाहिए थी ?” 

अन्ूकसिह ने कहा--“कह देने में कोई हजे नहीं था। केवल 
उत्लु ता थी कि वह बात आपने कों कही |" 

उठते हुए जगन ने कहा--“कॉफी के लिए धन्यवाद । 

---“बैठिए न'**?” 

“बैठते की फुरसत नहीं है।" 

“इस संमय हम दोनों घटिया दर्जे के हज्जाम हैं, बहुतों का 
मुण्डन करना है।” « 


== 

फि्दे मियां, यानी चचा मियां ! 

आजकल ढंग से सोते भी नहीं ये । 

बड़ी पत्नी ने टोका भी--“कैसा काम है जी, आजकल न रो 
'बड़ी आराम से ठते हो, स पूरी नींद सोते हो ।” 

फिद्दे मिय | ने उत्तर दिया था--“काम तो कुछ दास नहीं है 
बड़ी बेगम।२ धो जो दो लड़के दिल्ली से आए हैं। यूं बड़ी इज्जत 
इते हैं, चचा £ .यां कहते हैं--शेकिन तुम जानो काम तो बंटा हुआ है) 
क सिर्फ इतनी है कि कहीं दिल्ली लोटते वक्‍त वह मेरे दोनों कान 
काटकर न ले जाएं ।” 

सचमुच फिद्दे मियां बहुत चौकन्ने ये । 

आज”! 
के हक पहर आरम्भ होते ही उनके एक खास सिपाही ने सूचना 

\ 
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कहा वा--“फौरन बड़े साहब सें मिलकर कुछ कीजिए ज्ञचा i 


जी! 
__.ज्ल देखो, तेल की धार देखों। तमाशा घुसकर देखो । 
जबान पर ताला लगाए रशो । खेल वाकई मजेदार होगा, होने न” 

तीन बजे । 

तीत बजे हवालातों का पहरा बदलता था। पाच-सात मिनट 
ऐसे होते थे, जब हवालातों पर निगरानी हल्की हो जाती थी । नया 
ड्यूटी पर आने वाला सिपाही हर हवालात के हवालाती और ताले 
आदि की जांच करता था। 

उसी समय"! 

ङः दादा ने हवालात के अन्दर रहकर अपनी योजता पूरी 
की। 

पूरनचन्द नामक एक सिपाही को उसने एक चिट लिखकर दी 
थी, उस चिट से वह शहर में वहीं गया और पांच सौ रुपये ले जाया। 
पांच तौ रुपये के वदले उत सिपाही ने दादा को लोहा काटने वानी 
आरो का एक फनर लाकर दिय । जब पूरनचन्द सिपाही की हवा- 
लात पर डियूटी होती थी, तव दादा उस छड़ को काटता था, जो 
हवालात के ताले से सम्बन्धित थी। 

ठीक तब*'*! 

ज़बकि हरा बदलने से पूर्व सिपाही हवालात के तालों और 
हवालातियों को चैक कर रहे थे । दोनों सिपाही पहली हवालात के 
छोर पर थे, दादा ने दरवाजा खोला'""! # 

और बिल्कुल सहज ढंग से चलते हुए हवालात की सीध में 
मदा पार किया, फिर तनिक तेज कदमों से जलता हुआ मुच्य“ 
द्वार ङी ओर नहीं, विल्डिग की दीवार की ओर बढ़ा । 
बह दीवार के निकट पहुंच गया 
नौ फीट ऊंची दीवार''*! 
बह दीवार के साथ-साथ हीं बढ़ता रहा । 
योजना एक अंग'"'! - 
उसे दीवार के निकट एक बांस पड़ा मिल गया । 

२१६ 


उसने सतर्कतापूर्वक इधर-उधर देखा। बांस को दीवार के ' 


सहारे खड़ा किया और उती बांस पर वह बन्दर की तरह चढ़ता 
हुआ दीवार पर पहुंच गया। 

अब उसके सामने सड़क थी। 

मुविज केबल अब नौ ५::उ नीचे थी। 

बह कूद पड़ा। 

अब वह मुक्त या । कुछ क्षण वह दीवार का सहारा लिए खड़ा 
रहा, फिर बढ़ा”! 

एकदम, दो कदम `'"आठ कदम ! 

वह सड़क के छोर पर आ गया था'**! 

सोचःरहा था कि किस दिशा में जाना सुरक्षित होगा? 

तभी"! 

कहीं दूर से फेंका हुआ दो फीट लम्गा और अच्छा-खासा मोटा 
डंडा सतप्तनाता हुआ आया और उसके एक पांव में इतनी जोर से 
लगा कि मातो जान ही निकल गई। 

परन्तु यह साहस छोड़ते का सम . तरों था। 

दिशा निर्धारित हो गई । मुख्यद्वार रानी उत्तर कौ ओर से 
डंडा उसके पांव में लगा था, बह दक्षिण की ओर दोड़ा। 

परन्तु कुछ कदम ही दौड़ा होगा कि दक्षिण दिशा से भी चक्र 
की तरह घूमता हुआ डंडा आया और पहले से भी अधिक घातक 
रूप से घुटनों के नीचे उनके दोनों पांवों में लगा। 

हतप्रभ-सा दादा रुक गया । 

पांवों की मानो जान तिकली जा रही थी । 

अब तो एक ही राह थी""! 

चह किर प्रकार टांगों को घसीटता हुआ सड़क पार करके 
~ अरी ओर फुटपाथ पर पहुंच गया । 

किर बढ़े। 

दोनों ओर फुटपायों पर लगे वृक्ष इस समय उसे कठिताई में 
डाले हुए थे। 

फिर भी***! 

उत्तर की ओर तो बु कया पुलिस के केन्द्र का मुख्यद्वार था, 
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उसने दक्षिण की ओर ही बढ़ने का निश्चय किया । 
डमग-सी चाल से वह बढ़ा। 
ओऔर-"“व्यर्ष ! 
जैसे ही वह्‌ दो बिल्डिगों के बीच की गली के निकट पहुंचा। 
« एक साथ आठ आदमियों ने गली में से झपटकर उमे दबोच लिया | 
विक्रमपुरी का मशहूर गुण्डा कंसा विवश था ! 

हजारों कौ संख्या में कथित वड़े आदमी विक्रमपुरी में उसके 
हिमायती थे, सभी तो जैसे चूहों की भांति बिल में घुस गए ये । 

और तब, जब वह कितने पी हाथों में जकड़ा हुआ केन्द्र के फाटक 
पर पहुंचा, अत्यन्त सहज और शान्त फिड़े मियां उसके सामने आ. 
गए । 

=“क्या हाल है टांगों का ?” 

कुषित दादा ने फिड मियां के प्रति नफरत प्रकट करते के लिए 
जमीन पर थूक दिया। 

“बगता हैं टांगें टूटी हरी हैं?” 

+--“मरेगा, मेरे हाथों से म रंगा तू!” 

"अबे जा मच्छर!” 

--मैं मच्छर नहीं--मगरमच्छ हूं ।” 

“देख लेंगे**“क्या समझा था तूने, यहां के सभी लोर दूर > 
चन्द हैं ?” 

दादा चौंका ! 

---/ सोचा दोगा, पांच सौ रुपये से दुनिया खरीद लूँगा । मारा 
गया वह गरीब"*'साढ़े चार सौ रुपये उसके बक्स से बरामद हो 
गए और वह भी अव तेरी तरह लॉक-अप में है।' 

कया कहता दादा । 

उसके जोश पर जैसे पानी फिर गया । 

इस बार***! 

इस वार दादा को ठीऊ झाळमल के बराबर वाले लॉक-अप में 
बन्द किया गया। 

एक मितट के लिए फिद्दे मियां ज्ञाऊमल के निकट रुके । 

--“झाऊमत्र जी !” 
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या है?” 

"आपको जानकर खुशी होगी कि आपका दोस्त दारा एक- 
दम आपके बराबर बन्द किया गया है।” 

"मेरा कोई साला दोस्त नहीं है। सव सालों ने मिल. र 
मेरी इज्जत दो कोड़ी की कर दी ।” 

= 

चेतसिह को भूले तो नहीं न''"? 

फिहे मियां का खास हवलदार--जो माली बनकर पूरी टोली 
2 की कोठी में दिन बिताता था। 

ए“ 

मलफूल । जगेशचन्द्र की कोठी का माली; जो चेतसिह के 
किसी आई से अपनी साली का रिश्ता तय करना चाहता था। 

शाम के छः बज रहे ये। तब चेतसि मनफूल को साइकिल 
पर लादे खुफिया पुलिस के केन्द्र पर पहुंचा । 

--'यह कौन-सी जगह है भई चेतसिंह--कहां ले आए ?” 

--“आपने मेरे भाई को तो देख लिया न ?” कि 

--"देख कया लिया, पसन्द भी कर लि :। देव उठते ही शादी. 
होगो और फिर उसे सरकारी नौकरी दिला दूंगा ।” 

"हमारे गांव के ही एक चत्रा मियां है।” 

--“गांव और चचा तो समझ में आया, परन्तु मियां“*?” 

“हां वह मसलमान हैं। पिताजी के दोस्त थे, अम्मा ने उन्हें 
चिट्ठी लिएी है कि लड़की बालों से मिल लेना। जड़े अफसर हैं, 
कहां जाते फिरते, सों आपको ही यहां ले आया हूं, जरा दस मिनट 
बात कर लेता ।” 

--+/समझा ।” 

बेचारा मनफूल । वह खाक नहीं समझा । 

चेतसिह उसे फिद्दे मियां के केबिन में ले गया। * 

फिद्दे मियां उससे बड़े तपाक से मिले। चेतसिह से कहा-- 
“भाई नवी रिउतेदारी का मामला है, कुछ चाय ताश्ता मंगाओ । आते.) 
बाद में होंगी ।” 

मन ही मत मनफूल सोच रहा था, कैसा बुसलमात है यह, जो 
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हिन्दुओं से रिश्तेदारी मानता है? 
मिठाई, नमकीन और चाय। 
इस दौर में बातें भी होती रहीं । 
एकदम घरेलू बातें । या गे”! 


~¬ _ “तो मनफलजी रिश्तेदारी पक्की है ?” 


Fe 


र 


"बिल्कुल पक्की ।” 

---“मभई यू मैं दहेज के खिलाफ हूं, लड़की वाले जो भी देंगे, उसे 
ही कारू का खजाना मानूंगा--लेकित पहले ही कहे देता हूं, बारात 
हमारी शानदार होगी।” 

« “बारात की खूब अच्छी खातिर होगी।" 

--“बारात में बिरादरी के अलावा ब्राह्मण तो होंगे ही, 
मुसलमान भी होंगे । हमारे गांव में ईसाई डॉक्टर हैं, बह भी होंगे-- 
बानी कि सिर्फ बिरादरी की बारात नहीं होगी, हिन्दुस्तानी बारात 

पी 

"वह तो खुशी की बात है।” 

“तगाई से पहले हमारा लड़का लड़की देखना आहेगा।'' 

--जरूर, इन्तजाम हो जाएगा ।” ४ 

--ड्वीक है'““अरे भई, यह गु.ाबजामुन लो भई। तकल्लुफ' 
कता, अब तो हम घर के ही आदमी हैं।" 

और नाश्ता समाप्त हुआ । 

9 \” 

--“जी चचा मियां!” 

जरा क्वार्टर पर चले जाओ, शायद तुम्हारी चची सब्जी 
बगैरह मंगवाएं, मैं मनक्लसिह से कुछ बातें अकेले में करूंगा oe 

पहले से निश्चित ड्रामा । वानि चेतासिह की छुट्टी । उसने 
साइकिल उठाई और अपने वर चला गया । 

केविन मे--! 

~“ मनफूलसिंहजी ।” 

EE 

--/जगेशचन्द्र के यहाँ काम करते हैं ?” 

--«जी हां“ 

र्ररे 


“किस्सा हातिमताई पढ़ा है ?” 

"जी? 

--“यानी र पड़ा+-छोड़ो . हिन्दुओं में एक कायदा हैं, जब 
बेटी को विदा करते हैं, तो बेटी की मां उसे सात आशीष देती है ।”” 

--“जी'“जी हां !” 5 

---“सात सवाल पूछूंगा।” 

"जी कैसे सात सवाल ?” 

"किस्सा हातिमक्ताई के नहीं मेरे सात सवाल सुनो “*! 

--/एक- “तुम्हारे सामने ऊगेशचन्द्र ने कितनी औरतों की 
इज्जत लूटी ? 

--“दो--तुम्हारी जानकारी में जगेशतन्द्र ने कितनी हत्याएं 
कीं? 

~-'तीन--तुम जगेशचन्द् के कितती हत्या 7 में सहगोगी रहें?" 

मतफूल का चेहरा फक्क ५ गया था। वह कुछ कहना चाहता 
था, परन्तु फि कयां ने उसे इशारे से रोक दिया । कहा-- 

--“सबाल नम्बर चार--अ'बूसिए की हेत्या कैसे को गई ? 

--"पांच-आब्ूसिह की लाश का क्या किया? 

--/”छ:--फूल पौधे और घास काटने की तनद्वाहू तो तुम्हें 
सरकार देती हैं, इत कुरुमों में शामिल रहने के एवज में तुम्हें 
कितना रुपया मिला? 

--“सात---जगे शचन्द्र की आदतें सभी जानते हैं, तुम्हारी 


औरत "गैर जगेशचन्द्र के बीच कँसे ताल्लुक हैं? 

ह (ड़ाया-सा मनफूल बोला--/मुझे शया मतलब, मैं कु छ नहीं 
जानता साहः"! 

'फिद्दे मियां ने मेज पर रखी घण्टी वजाई। 

लिना बरी कें दो सिपाही अन्दर आए। 

"इन्हें वाइस्जत ले जाकर हवालात में बन्द कर दो"*” Te 

देचारा भनफूल । 

उसे दोनों सिपाहियों ने बांहों से पकड़ लिया या। > 

फिद्दे मियां कुर्सी से उठे और मनऊूल के पास आए। आत्मीयता * 
का दिखावा करते हुए अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिमा-- 
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बुनो बेटे, दुम की हिरक 
सात सौ सवालों का जवाब भी लोग टाल 
नान से बैठकर सोच लो, ही बण्टे का टाइम द बं । तीन घण्ट- 
चाद अगर साऊ और सच नहों वोलोगे तो वात जद.न से नहीं, जूते 


...से होगी । अच्छा यही होगा कि जूतेवाजी की नौबत न आए। अले 


> 


Ri 


ल जजाकत स नहा करते हैं***!” 

उसे हवालात में बन्द करने इस ढंग से ले जाया गया कि 
उसने दादा को भी बन्द देखा और झाऊमल को भी । 

बेझारा मनफूल ! 

>= 

दिन बीत रहे थे। 

अब मामले के हीरो बन ढृए ये, फि६ {ममां । » 

कानों-कान छदर फैल रही थी कि दिल्ली से आने वाले दोनों 
जासूस वापस चले गए। 

यूं चार व्यक्ति राजापुरी पुलिस ने भी गिरफ्तार किए थे। 
इन्हें स्वर्णलता के घर के पास गिरफ्तार किया गया था । उन चारों 
के पास देसी पिस्तील और i हुए थे। पुलिस ने चौदह 
दिन का रिमाण्ड मांगा और मिल गया। 

और इसी प्रकारः“! 

दादा और ज्ञाऊनल की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त हुई, 
तो फिद्दे मियां ने ही उन्हें कोरट मे प्रस्तुत करिया" "' आश्‍चर्य, झाऊमल 
और दादा दोनों को ही और ए+ सप्ताह पुलिस हिरासत में रखने 
का आदेश मैजिस्ट्रेट ने बड़ी सुगमता से दे दिया । दोनों के ही वकीलों 
ने. जमानत के प्रार्थना पत्र दिए थे । दोनों के ही वकील पुलिस हिरा- 
सत में रले ज्ञाने के विरुद्ध बहस करना चाहते घे--परन्तु मजिस्ट्रेट ने 
बन्द कमरे में मनछूल का बयान लिया या । वह आश्वस्त मे । वकीलों 
को संक्षिप्त उत्तर दिया गया कि वह अगली तारीख पर प्रस्तुत 
होकर बहस करें और जमानत को दरज्वास्त पर बहस करें । 

परंतु सबसे अधिक आश्चर्यजनक दो ही बातें थीं--! 

एक--दिल्ली के दोनों जासूस गायब ये । 

दो--जगेशचन्् ने पुलिस आयुक्त को प्रार्यना-पत्र दिया था कि 
उनका माली कई दिन से रहस्यमय ढंग से गायव है । एलिस आमुक्त 
ने इस प्रार्यना-पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया था, जबकि मनफूल 
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खुफिया पुलिस की हिरासत में था और मजिस्ट्रेट के सम्मुख उतका 
बयान भौ हो चुका था। 

आश्चयं ! 

जगन और बन्दरकसिह दोनों 
सुपरिदेडेट के कमरे में बैठे थे। 

दुग Sts द 

दोनों ही अपनी सामान्य वेशभूषा में नहीं ये, दोनों ने ही खदूर 
के कुर्ते और पाजामे पहन रे थे। मानो राजनरतिक कार्यकर्ता हों । 
उनकी कार अस्पवाल के कम्पाउप्ड में कहीं भी नहीं थी। 

र कमरे में जेडी, सुपरिटेंडेंट नहीं थे । बही दोरे ये। 

“जी” 

=¬" एक किस्सा है ।” 

--“मुनाइए ।” 

“ऊ साथु.ये। 

“आष पल रहे है साधु दो थे पे 

“चार भी हो सकते हैं, परन्तु किस्सा साधु का 
Sere \ ह F 

नाइ ॥” 

“सा को अपने आम में पक्षियों की चहचहाहट, हिरो 
कुलांचें, गायों का रम्भाना बड़ा सुहाता या ।” 

=—“यानी वहां सभी कुछ था?” 


राजकीय अस्पताल में मेडिकल 


~ 


Fe 


“तो यह साधु की यड तो की इई ।"” 
र व नह य नवाब की कहाली इई । 


क कहानी सुनो ।” 
kt 


"परन्तु साघु को सांप पसन्द नहीं वे। वह पेड़ों पर पक्षियों 
के अण्डों को खा जाते थे। हिरणों और गायों को डस लेते ये। इसी 
स साधु अहिसक होते हुए भी सांब को देखते ही हिंसक हो जाते 

i" 


“आती सांप को मार डालते ये ।” 
हां।" 


3 
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---“ठीक ही तो है, साधु थे न । साइंस के ग्रे: 
जो सांपों का फामं बताकर धत कमाने की बात 
--“साधु आश्रम में टहल रहे थे कि 
मिला ।”' 
--“ओह !"० 
व ने सोचा, ज़रूर किसी पशी का अण्डःहैर 
शिरा होगा और नीते घास के कारण टूटने श दहं-एया क 
उन्होंने जण्डे को उठाया और अएने आसत के निडर अरक्षित रख 
दडियाः`-कुछ समय बीता-'"।” 
“अण्डे में से बच्चा निकला ?” Sofie FF 
“हाँ, अण्ड में से बच्चा तो निकला--परन्तु p+ पक्षी का 


बे नहीं; 


_चूजा नहीं, सांप का संपोला':"चकित सधु उठे :एुरूड़ने को दौड़े, 

चरन्तु 32224 ने कहां जा छुरा ९” bE घटक 
| फर?” hi 
--/कहानी समाप्त हुई, अब बात करो दोनों तं क्ी ।" 
“समः” = इ 
---“कहते हैं कि भूत राम-राम नहीं बालता । प्रेत से मेरा 


मतलब है, दोनो प्रेतों से हमने आशा लगा रखी है लि वह हरे.राम- 
हरे इष्ण बोलेंगे । सवाल यह है. कि अगर उन्होंने प्रेत भाषा'ओली; 


तो 
— डने दोनों मंझधार में हूब जाएंगे 


ष सोचने से क्या होगा ?” Ee 

--“हमें पः ही जान लेता चाहिए था + 
LI ड 

एक नस उस कमरे में रिष्ट हुई और शोली--” 
दोनों को बुला रहे हैं।” यह कहकर वह उलटे. पात्र लोट गई. 

कटे हर जगन ने कहा--“समझ ?” 

न” 


pe 


यानी सैजिस्ट्रेट आ गए हैं ।” 
चलिए” 

“दाँ चलना ब्रो होगा ही, लनर"*"!' ==> “४०७ 
~ नहीँ ।” ¢ 
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-ाननीः-“१० ` 
¬ प्रेतों के बाप को हरे राम बोलना होगा ।” 
“जबरदस्ती है क्या ?” 

"समझ लीजिए !'” 

= जया समन्ञ्‌ः"-?” 


~-“अगर फिलहाल वह हरे राम न बोले, तो फिर घपल्ा' - 


करना होगा ।” 

“यानी ?” 

~" हेम कहेंगे कि उनके दिमाग का बैलेंस सही नहीं है । जगच 
कराई जाए । एक हफ्ता लगेगा । तब तक हम हफ्ते के सात दिनों 
में सात कारनामे करके दिखा देंगे ।” 


--”थाद कीजिए, सिन्दबाद जहाजी, अलादीन और जादू का 
चिराग: “अलीवाबा चालीस चोर ।” 


“समझा ।” 

--“बीरबल, मुल्ला दो प्याजा' 

बदुकसिह को घकेलते हुए जगन ने कहा--“आगे बढ़ो ।” 

>= 

जगन और बन्दूकसिह साथ अवश्य seu पृलिस आयुक्त से 
बहुत पीछे थे, उन पुलिसजनों के साथ, जिन्होंने कोटी का घेरा 


डाला था। 

जब पुलिस आयुकत जगेशचन्द्र के सम्मुख पहुंचे, वह दोपहर में 
सोने के कारणः अलसाया हुआ था । 

उसके अतिरिक्त कमरे में लतिका भी थ॑ बह उसके निकट 
र पर ऐसे बैठी थी, मानो उसकी कथित सेक्रेट री न होकर पत्नी 

+ 

^ मिस्टर जगेशचन्द्र'"-!” 

प्लम आयुक्त और उनके साथ कितने ही अन्य पुलिस अफसरों 
को देखेर: वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ । 

--अच्छा तो यह होता कि आप सभी ड्राइंगरूम में वेव्ते, मैं 
वहीं आपके लिए चाय-बानी का ब्रबन्ध कराकर स \” 

--हम यहां चाय-पाली के लिए नहीं आए हैं ।” 


चह शान्त और अविचलित भाव से बैठा रहा। बॉला-- "^ 


“जैसी आपकी इच्छा, फरमाइए कैसे कष्ट किया ?” 
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= “में आपकी गिरफ्तारी का वाएण्ट लेकर आया हूं |” 
जगेशचन्दर हँसा । इतनी जोर का ठहाका कि कमरा गूंज उठा 
“सो 3४०० हूं, 5 हफ्ते से ER गया, देख र रहा हूं 
और सुन भी रहा हूं कि Fl नं गुड़ फोड़ा जा रहा जई 
मिस्टर, यह उनी अक नहीं है कि सारी अक्ल आप में ही 
क्रा सारी अक्ल उन काठ के उल्लुओं में है, जो दिल्ली से आएं हैं। 
तसल्ली से ड्राइंगरूम में बैठिए । मेरी अग्रिम जमानत के कागजात 
वकील लेकर आता ही होगा ।” 
* “वकील अग्रिम जमानत के कारम लेकर तहीं आएगा ।” 
=='आानी ?” जगेशचन्द्र की त्यौरी में बल पड़ गए। 
= “इस मामले में दो राय नहीं हो सकती कि आपमें Rd 
अकण है, परन्तु दूसरे बेअक्ल हैं, ऐसा नहीं है। हमें जानकारी है 
सेशन कोर्ट से आपकी अग्रिम जमानत की अर्जी नामंजूर हो चुकी 
hs र se हाईकोर्ट से आपकी अग्रिम जमानत 
स्वीकार , तभी हम यहां आए हैं ।” 
आ सचमुच जगेशचन्द्र के चेहरे की रौनक जाती रही । 
आयु 7 ने कहा--“आप चाहें, तो कपड़े बदल सकते 
“हैं, जेल में ओर सामान मंगाना हो तो मंगवा लीजिएगा !” 
“जब तक मेरा बकील सूचना लेकर नहीं आएगा, तर तक 
में नहीं जाऊंगा ।” 
--“बहुत हेकड़ी चल गई आपकी, अव और नहीं चलेगी"*" 
इंस्पेकटर--इनहें हथकड़ी लगाओ !” 
भड़ककर वह बोला--“मैं ऐसी स्विति का मुजरिम नहीं ह 
जिसे हक टी लगाए जाए।'” 
--“मुज. <म तो आप ऐसे हैं कि आपको हेअकड़ी के साथ 
बेड़ियां भी लगाई जानी चाहिए “आगे बढ़ो इंस्पेक्टर ।” 
और एक प्रकार से जबरन ही उसके हाथ हथकड़ियों से भर 
दिए गए। 
पुलिस की Rss का जुलूस*** क 
आगे खुली जीप में जगेशचन्द्र और तीन पुलिस इंस्पेक्टर । 
राइ जी 2९०05 देखा"""! 
~` बहुत कम को विस्मय हुआ। अधिकांश यही कहते सुने गए कि. 
च्छा हुआा--देर है, अन्धेर नहीं । ड 
प्य री उर्फ स्वणेलता, हीरोइन उर्फ स्नेहप्रभा । 
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भूपतलाल और मनफूल। 


यह. चार हुए गवाह, यानी वायदा माफ गबाह और एक गवाह 


| 


पङ 


और भी जुड़े, राजकीय हस्पताल के मेडीकल सुपर्टिंडेंट श्री भूषण 


वास्तव ने स्वीकारे किया कि मुझे दस शीशी परीक्षण के 
का । मेरी निगरानी में उनका लेबोरेटरी में परीक्षण हुआ। १ 
® ड्वारा दिया जाने वाला यह तेज नशा और धीमा 
जहर है। अगर कुछ महीने इसका प्रयोग किया जाए, तो प्रयोग 
करते द! व्यक्ति वित रहकर भी मृत हो जाएगा। उसका 
दिमाग काम करता बन्द कर देगा। अर्थात वह लाइलाज पागल 


की fs राजापुरी किले के जण्डहरों से प्राप्त दो ग्रेत। __ 
२ दो. प्रेतों की बात बाद में । मनफूल ने कैसे जमेश्चन्द्र का बेड़ा 
? 


क़ क्रिया ? न्दि 
मनफूल ने मजिस्ट्रेट के सम्मुख वयात दिया-- 
शस की बात है साहब, रोटी-रोजी ॐ i आदमी कितना 
ह्वो जाता है, इसका एक उदाहरण हूं। + Fn 
ss Es से जगेशचन्द्र की तौकरी में हू । स्त्रियों के 
आमदे-में वह बहुत पतित व्यक्ति है, किसी भी तौकर की युवा बेटी 
या बहन, अथवा पत्नी उससे बची होगी, मुझे तो ऐसा नही लगता 
ड शिया, हुआ, तो उसने मुझे भी अ५ती पत्नी को भेजने के 
लिए विवश किपा। बेचारी मेरी पत्नी, यह एत सुनकर वह रो 
पड़ी थी । परन्तु विवणता"-'और बाद में जगेशचन्द्र ने मुझे कहा 
~~ भई तेरी नौकरी खतरे में है मनफूल। अपनी औरत को सम 
ज्ञाना । युझे ऐसा लगा, जैसे मैं मुर्दा ऑरत के साथ हूँ। देचारी 
रत्री, वह विवश ठोकर बार-बार जना 4९ गई। अलवत्ता जगेश- 
अस्द ने उपहार में उसे कई जेवर भी दिए। 
"दादा की बात, जगेश दादा को डॉक्टर कहते हैं। 
मैंने दादा को डॉक्टरी करते हेतो सिर्फ एक बार देखा है-- 
परन्तु मेरे सामने दादा की और कीजो अ उसके 
अनुसार दादा ने जगेशनन्द्र के लिए पांच हत्याएं करवाई हैं। इनमें 
से दो जगेश की बिरोधी पार्टी के थे, एक उसकी अपनी ही पार्टी 
का था और दो उसकी तेल मिलों की यूनियन के तेता थे। 3 
बाबू/सह के साथ जो भी हुआ, वह मेरे सामने ही हुअः । मुझे 
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अच्छी तरह माद हैक बाडूसिह उस दिन अपने क्वार्टर में अकेला 
था । मुझे भेजकर ही उसे बुलवाया गया था। जव वह आया तो 
जगेजञ ने कहा-_जाळू ह, हैजा फै त रहा है, हम सभी ने हैजे के टीके 
लगवाए द भी गबा लों । 
दात इतने सहज डंग से कही गई थी कि बाब्रूसिह ने तुरन्त 
अपनी बाह आगे बड़ा दी। उसे एक काली-सी दवा का इंजेक्शन 
:*भैन्रा दिया गया। . 
जला गय़ा। 
जाने के बाद दादा उर्फ डॉक्टर ने कहा--ऐश करों 
नेताजी, कांटा निकाम दिया गया। 
एक घष्टा बीत जाने के बाद जगेश ने मुझे बाबूमिह को देखने 
के लिए भेजा, वह बेहोश था । झंझोड़ने पर--आकाशमहेल, परी, 
उड़त, तश्तरी--इस प्रकार के कुछ शब्द कहे। 
आदेश पाकर मैं ही उसे उठाकर लाया और दोदा उर्फ 
डॉक्टर की कार में लिटा दिया । उसके वाद बाबूसिह को नहीं देखा। 
जेरे सामने दादा उर्फ डॉक्टर को बातें हुई हैं। झाऊमल के 
बारे में--झाऊमल भी कुछ #त्ल करना < "हता था, ऐसे नौजवानों 
का कत्ल, जिनके पिताओं बी जायदाद उसके ्रानी झाऊमल के 
स शिरडी थी । इसलिए कि अगर उन जायदादों के वारिस नहीं 
“रहेंगे तो <दा लाई जायदाद पर विबाद नहीं उठेगा और जायदाद 
पर झाऊमल का आसानी से कब्जा हो जाएगा। जहाँ तक भेरी 
जातकारी है, झाऊमल ने आदा को मांत तील कत्ल कराए हैं। 
ूपतलाल का बयान-- 
साहब, मैं पेले से दर्जा हैं, मेरा दुर्म यह है कि मैं णार चलाना 
ली जाततर हूं। समझ लीजिए कि दबाव था। दादा के हुक्म के 
बुढाबिक इसे तरह-तरह की कारें चलानी पड़ती थीं। थह कारें 
तव उषदोग में लाई जाती थीं; जब दादा को किसी का खून कराना 
होता था। उसका &४८ ५० होता घा। कत्ल 5रने वाले आदमी 
डूसरे होते बे--यह £ नहीं जानता कि हत्यारे कौन होते ये । इतना 
कह सकता हूं कि हेर बार नये चेहरे होते थे। मुझे ड्राइवरी के 
काम के लिए हर बार सौ रुपये दिए जाते थे। ग्यारह बार मैंने 
दादा के हुक्म ते कार चलाई है, यानी ग्यारह कत्ल दादा ने कराए 
हैं, ऐसा मैंने देखा है। सुनने में यही आता या) के सह कत्त झाज- 
ॐ मल के लिए, यह जगेशचन्द्र के लिए है। एक ताम और भी था, 
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जिसके लिए कत्ल किया जाता था | मैं नाम भूल रहा हूं। यैंने 
जासूसों पर बम फेका था । ऐसा आदेश मुझे दादा की ओर से 
हीरोइन ने दिया था। बम भी उस ` दिया दा । 

प्यारी का यानी स्वर्णलता का वयान-- ४! 

मैंने कितने ही छोटे-छोटे अपराध किए हैं। दादा के भेजने पर 
झाऊमल के यहां भी जाती थी, वहां से मैं रुपये लाती थी, दादा के) 
लिए। कुछ रुपये मुझे भी मिलते थे, उन रुपयों को लाने की मज-* 
हु के रूप में और झाऊमल को शरीर सौंपने के मुआवजे के रूप 

। मैने कोई हत्या नहीं की है । दादा की आज्ञा से अंतिम अपराध 

मैंने होटल से दोनों जासूसों के अपहरण की चेष्टा में भाग लेने का 
किया या। 

स्नेट्प्रभा उफं हीरोइन का बयान-- 

अनेकों कारणों से विवश होकर मैं तादा की पत्नी के रूष में 
तो नहीं, रखैल के रूप में अवश्य रही हूँ । दादा डॉक्टर है अथवा 
नहीं, यह तो मैं नहीं जानती, अलबत्ता इतना जानती हूं कि अफीम, 
अल्कोहल और अन्य डग्स मिलाकर वह नशे के इंजेक्शन बनाता है, 
जो स्वगे की सैर के नाम से गुपचुप इस नगर में और दूसरे नगरों 
में पन्द्रह से. पच्चीस रुपये तक के शल्य पर बेचे जाते हैं। बह 
इंजेक्शन तलाशी में नहीं मिले ! जो छोटी इंजेक्शन वाली शीशियां ८» 


मिलो हैं, उनके वारे में दादा का कहना हैं कि वह नशे के नहीं, मौत ˆ 


के शंजेक्शन हैं । 

मैंने देखा नहीं है, परल्दु ऐसा कई वार मुझे दादा ने बताया है 
फि उसने कितने ही कत्ल कराए हैं। उसका कहना है कि खुद कत्ल 
करने की जरूरत नहीं है! ज्यादा कीमत देकर कत्ल कराने वाले 
मिल जाते हैं और हिन्दुस्तान में बहुत कम कोनत लेळर कत्ल 
करने वाले मिल जते हैं। 

कौत अपराधी से नाता जोड़ता चाहेगा""'कौन गिरफ्तारी के 
संशः में जीना चाहेगा"““नहीं ! 

दादा के साथ मैं इसलिए रही हूं कि वह गुण्डा होकर भी, 
हत्यारा होकर भी और अवैध नशीले इंजेक्शनों और विष जैसे 
इंजेवशनों के बनाने पर भी अजीब ढंग से असर वाला आदमी था। 

साधारण Fd मैन उसे सम्मान देते ये। पुलिस अफसरों में 
उसकी इज्जत थी, जगेशचन्द्र का उदाहरण आपके सामने है, वह „ 
मंत्री स्तर तक पहुंच वाला आदमी है । 5 

२२३२ 


sper 


उस+ नुते कहा था--अब इ पानः की हत्या की जरूरत नहीं 
रह गई है पजक इने ऐेसी चीज का अविष्कार कर लिया है; जिससे 
इन्सान को दिमागी रूप से समाप्त किया जा सकता है। एकदम नयी 
खोज। 

मैं दादा के साथ रही हूं, परन्तु यह मेरीः मजबूरी रही है, 
अगर आप नेरी मजबूरी जानना चाहें, तो मैं दता सकती हूं। 

परन्तु मैंने दादा के साथ किसी भी अपराध में भाग नहीं लिया 
है।मैं डांस स्कूल चलाती हूं । जब पुलि मेरे घर तलाशी के लिए. 
आई थी, तब मैने आपा खो दिया था। जिसके लिए मैं 
क्षमां मांग चुकी हूँ और सम्बन्धित व्यक्तियों ने मुझे क्षमा भी कर 
दिया है। मैं स्वीकार करती हूं कि बह धः मेरा है, जहां से .हथ- 
गोले तथा अन्य गैरकानूनी हथियार रामद हुए और विषैले 
इंजेकशत मिले--परन्तु बह सभी वस्तुएं दादा की 5 मेरी नही हैं । 

= 


= 

दो प्रेत ! सचमुन्न राजापुरी किले के खण्डहर के ८. {र दो 
शिकारी कुत्ते मारे गए थे और दो प्रेत बरामद किए गए थे— 
किले के एक तहखाने से--परन्तु कथित प्रेतों जैसे उपद्रवी नहीं, डरे 
हुए और भयभीत प्रेत, चमड़ी में लिपटे मानव कंकाल मातर । 7 

उन दो प्रेतों को मनुष्य के रूप यें लाने का श्रेय डॉक्टर 
श्रीवास्तव को या । किसी प्रकार उनके ठप्प होते दिमाग को बचा 
लिया गया । उन्हें प्रेत से इंस'्न वना दिया गया। 

दो प्रेत* “इनमें से एक था बाबूसिह और दूसरा था सोहन- 
सिह। यानी कावेरी का पति बावूसिह और शम्भूसिह का बेटा 


सोहनमिह t 
हालांकि दोनों ही बहुत दुबले हो गए थे, परन्तु डॉक्टर 
श्रीवास्तव के अका [र अब उनके दिमाग ठीक काम कर रहे ये। 
उपस्थिति में बाबूसिह ने अता हैजे के 


` टोके के रूप में इंजेक्शत दिया गया--उसके बाद मैं रंगीन सपने 


तो देखता रहा, परन्तु वास्तव में क्या a इसकी जानकारी मुझे 
शायद अगले दिन शाम को हुई, तब न अपने-आपको राजापुरी 
के किले में पाया । कुछ व्यक्ति आए, उन्होंने मुझे सूखी-सी, शायद 
बाली दो रोटियां दी । मैं भूखा था, वही दोनों रोटी छा गया । उसके 
बाद जबरन फिर मुझे इंजेक्शन लगा दिया गया। कई दिन वाद 


ॐ उन इंजेक्शन देने वालों ने मुझे बताया-तुम्हारी औरत विरोधी 
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दल के नेता चन्द्रकान्त के घर में जा छुसी हैं, लेकिन उसे छोड़ा नहीं 
जाएगा, बहू भी एक दिन तुम्हारी ही तरह जिन्दगी के लिए तर्‌- 
सेनी । दरवाजे से बाहर न निकल सळ, इसलिए दरवाजे पर दो 
शिकारी कुत्ते रहते थे । सम्भवतः यह ईश्र की ही मुझ पर कृषा 
थी कि इंजेक्शन लगाने वाले रोज नहीं आते थे। यूं जब बह नहीं 
आते थे, तो खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। मैं नहीं जानता कि 
सोहन को कब किले में लाया गया था । जब मेरा-उसका सामना 
हुआ, तब हम दोनों ही विक्षिप्त-से थे। कुछ देर हम एक-दूसरे पर 
गुरति रहे-~एकदम कृत्ते की तरह। फिर जानवर की तरह उलझ 
क दोतों में से किसी में भी जान तो थी नहीं । उलझने के 

बाद दोतों ही कृत्तों की :,रह हांफते रहे । 

एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि दो दित से लगातार मुझे 
इंजकशन नहीं लगा था, दिन का तीसरा पहर था । कुत्ते दरवाजे से 
कहीं दूर भौंक रहे थे। में चुपंचाप किले से निकल पड़ा। पैदल 
जलता रहा--परम्सु जब लगभग रात वीत चुकी थी, मैं भूख-प्यास 
से निढाल हो गया था । फिर भी घर के पिछवाड़े की दीवार फांद- 
कर मैं चन्द्रकान्त के घर में जा पहुंचा । मैं यह कहना भूल गया कि 
मुझे कैद रे छूटकारा मिले, मैं भूख के कारण, «टी भांग उठा और 
कावेरी शायद मुझे प्रेत समझ बैठी बह अचेत हो गई और मुझे 
हाछ अतजाने लोगों ने आर पकड़ लिया और फिर से किले में 
लाकर बाल दिया। ऐरी कैसे मुक्ति हुई, इसकी शुंघली-सी याद 
है। .मे ठीक तरह ले होश अस्पताल में आया । 

दुसरे प्रेत अर्थात सोहूनसिंह का बयान-- 

आप कहते हैं कि किले में जो दुःख भोगे हैं, वह मैं जज साहब 
के सामने अदालत में कहूं। मैं उन दुखों का बाद करके सिहर उठता 
हूं, मैं उन दुखों फो बार-बार कहता चाहता हूं““परत्तु जैसी 


आज्ञा । 

मैंने प्यारी के बारे में पुलिस स्टेज्ञत पर गरार्थना-पत्र अवश्य 
दिया था--परन्तु शिकायत प्यारी से नहीं, दादा से थी। वास्त- 
बिकता यह थी कि दादा अपने साथ गुण्डों को लेकर प्यारी के घर 
आता था, दादा स्वयं तो नहीं'परम्तु उसके साय वाले गुण्डे 
औरतों पर फब्ती कसते थे और मुहल्ले बालों को अकारण ही 
गालियां देकर अपमानित करते थे, मारपीट भी कर देते ये । मैंने 
ध्यारी से कहा था कि अगर यह लोग ठुम्हारे यहां आना वन्द कर 
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ह, तो मैं प्रावंता पत्र वाप ले लूँगा । उपने असमर्थता व्यवत की भी 
कि बह दादा को आने से नहीं रोक सकती । तब मैंने एक दरख्वास्त 
दादा के बारे में भी पुलिस स्टेशन को दे टी । 
एक दिन तव--जवकि मैं दुकान बन्द कर चुका या, दादा 
अकेला मेरे पास आवा और बोला--कयों न हम दोनों समझौता 
_ कर लें। प्यारी के घर कया, मैं राजापुरी आना ही छोड़ दूंगा । तुम 
अपनी दरङ्वास्त वापस ले लो । पुलिस स्टेशन चलकर समझौता 
लिखित रूप में कर लेते हैं। मुझे बात उचित लगी। मैं उसके साथ 
कार में बंठ En -कार इतनी तेजी से दौड़ी कि पुलिस 
स्टेशन पीछे छूट गवा । मैं चीखा-चिल्लाया, किलत व्यर्थ -'। कार 
एक झुतसाल स्वान णर रुकी; जबरन मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया 
गयाः" “रह” = 
और इसके वाद की कहानी फिले की कैद की कहानी है, भमा- 
नक उत्पीड़त की कहानी है। जब मुझे इंजेक्शन लगाया जा!” था, 
तब कहा जाता धा--कुछ दिन की यात और है--फि- “हें छोड़ 
दिया जाएगा । राजापुरी की सड़कों पर ऐसा पागल घूमा करेगा, 
जिससे उसके घर वाले भी घुणा करेंगे । 


== 


इस प्रकार अनवू ते र 7 खुल गू । 
सोहनसिह का पिता शम्भूसिह राजापुरी दा गमा गया था 
बाप-बेटे का मिलत ”अमुच हृदयद्राबक था । एक-दूसरे की 


बाहों में लिपटकर बहुत ६: तक रोते रहे। चन्द्रकाश्त फो सूचना 
अज दी गई धी । स्वयं जगन और बन्दूकसिह वाबुसिह को लेकर 
उनके आवास पर पहचे, पति-पत्नी का मिलन भी कुछ कम हृदय 
द्रावक गहीं था। 

उरल्तु उस मिलन को दशक के रूप में जगन और वन्दूकसिह 
ने नहीं देखा। तब, जब तक कि कावेरी बावृत्तिह के पांवों से लिपट- 
कर रो रही थी, जगन और बन्‍्दूकसिह चन्द्रकान्त को अलग दूसरे 
कमरे में ले आए। 
“खुश हैं न नानाजी?” जगन ने पूछा। 
"बहुत खुश । आज मैं सत्ता में नहों हं, अगर सत्ता में होता, 
तो तुम दोनों को राजकीय सम्मान देता |” 

“हमारी किस्मत में धक्के लिखे हैं नानाजी और किस्मत 
को कोई बदल नहीं सकला ८ र--यह कुछ कागजात हैं ।'” 
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--"कैसे कागजात ?” 

“-“केस का सम्पूर्ण वरण इसमें है। हम तो खैर अब बच- 
कर भाग ही जाएंगे, परन्तु प्रेस आपको टटोलेगा भी और खींचतान 
भी करेगा--इसीलिए यह सब जानकारी आपको भी दे देना उचित 
बह । यूँ गेस प्रतिनिधि इस समय पुलिस जायुक्त के कार्यालय 


~र देखा जाएगा ।” 

"एक और भी वात देखने की है नानाजी ।" 

~ “बोलो''"।” 

--7"हम चाहते तो इस मामले में सैकड़ों व्यक्तियों को रिर-. 
पार कर सकते थे। दादा के दिमाग की एकदम नयी उपज यह थी 
कि वह जेकारू नानक हक को कुछ ले-देकर उनसे अपराध कराता 
था। इस प्रकार उसके में बहुत से लिप्त हैं । वह अपराध 
गिरोह बढ़ने न पाए, इस मामले में सचेष्ट रहना है। हमने यह वात 
पुलिस आग्रुक्त से भी कह दी है।” 

__ ¬^ तुम्हारी बात ज्यों का त्यों विधान सभा में रख 

दूंगा । 

जैसा शाप उचित खमशें, एक खास बात और!" 
"कहो" 


~ /जगेशचन्द्र, दादा और झाऊजमल तो मृजरिम हैं ही, परन्तु 
कावेरी और बाबूसिंह का भी ततिक पतन हुआ था।” 
“बेशक मानता हूं ।” 
केम से कम इन दोनों का. नैतिक पतन दोबारा न हो; 
द लिए आवश्यक है कि इन दोनों की सरकारी नौकरी बहाल 
ht 


=“ निश्चय ही ऐसा होगा । मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर 
इत प्रकार का निर्णय रेने के लिए उन्हें बाध्य करूंगा ।” 

~ धन्यवाद नानाजी, अब आज्ञा दीजिए ।” 
“जैसे आदमी हो तुम.दोनों, अभी तक तो काम में ही व्यस्त 


रहे हो, कुछ दिन यहीं आराम करो न?” 


--“आप में दया-मावा है, परन्तु न्या करें, शोल्हू के बंज की 
किस्मतः**।” 
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जे 
> 


तभी ! 

चन्द्रकान्त की पत्नी सहित कावेरी और -वावूसिह आए, दोनों 
जगन्‌ और बन्दृरसिह के पांव छूना चाहता थे--परन्तु जानबूझ- 
कर दोनों पीछे हट गए । 

जगन ने कहा--“वक्ष फल तो देता ही है, परन्तु श्रेय मिलना 

>*चाहिए वक्ष ज्ञगाने वाले को**“पांव छुओ चनद्रकान्तजी के । न यह 

विधान सभा में सवाल उठाते, न हम दिल्ली से श न वुम 
दोनों का मिलन होता--परन्तु एक बात अवश्य कहूंगा भई । भारत 
में गरीवी है, इसीलिए भारत गरीब देश --परन्तु गरीबी का 
भतलब यह्‌ ¬हीं है कि स्त्री-पुरुष जान-बूझकर पतित हो जाएं ।” 

== 


बबूल के पेड़ बोने से आम नहीं उपजले। के 

ऐसा ही कुछ स्वर्णलता उर्फ प्यारी के मामले में हुआ । 

होटल छोड़ने के बाद वह दोनों सकिट हाउस में ठहरे थे । अब, 
जब कार में समान लादा जा चुका था, तो जाने कैसे प्यारी उनका 
पता पा गई। 

जगत की उपस्थिति की चिन्ता किए बिला प्यारी ने कहा-- 

$ मुझे छोड़कर जा रहे हो? टीक है, मैंने भी निश्चय किया Err 
टै दाकी कार के नीचे आकर जान दे १34 ॥! 

विवश-सा बन्दूकसिह प्यारी के निकट ..या। 

~ “एकदम गलत समन्ञ रही हो ।'' 

"अब नहीं, तब गलत समझा या, जब चने और बाजरे की 
खेतों और ऊंट की सवारी के वारे में वायदा हुआ था।" 

“वायदा कायम है“““लेकिन यह सोचो कि तुम इन सब 
भुकदमों में गवाह हो । मागला समाप्त हो जाने दो, मैं खुद तुम्हें लेने 
जाऊंगा” 


और बात सन्भाली ८3 मियां ने, जो साथ ही थे--"यकीत 
करों अई और अर वायदा खिलाफी की--तो मैं तुम्हें 
दिल्ली ले चलूंगा ' 5 

किसी तरह समझा-बुझाकर प्यारी को राजापुरी छोड़ा। थूब 


'मि& ` सां ही यह भी कहा--"मियां-सोचा तो यह था कि 
कम से कम दो दिन आपको घर पर मेहमान रखूंगा। खूब ईद 
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समझाने के वाद भी वह 'स थी । 
फिर जब फिट्दे मियां ५; विक्रमपुरी छोड़ा, तो वह दोनों से गसे 


अनेगी, लेकित जपते मतलव से ही सही, आपने गड़बड़ भी तो कर 
रखी है। इसी डर से कह रहा ? कि अलविदा, खुदा ने चाहा तो 
फिर मुलाकात होंगी ।” 


>= 
अब कार दिल्ली की दिशा में दौड़ रही थी। ह* 
बन्दूकसिह कार चला रहा था, जगत इस केस की फाइल उलट 


--/यस सर ।' 
“इस फाइल को कया नाम दें, 
OT 
--“नाम से कया फर्क पड़ता है, कोई भी नाम दीजिए । अच्छा 
शुरु “आपको तीन गायब फाइल याद है ?” 
--“तीन गाउब' “खूब बाद है ।” 
"तब यह बताइए कि मुल्क कौन-से जहन्नुम में जाएगा। 


ब्रेत या ऐसा भी होता 


rt चोर-डाकू हों, तस्कर रा; ERT त्तो अथवा खुफिया 
i निपट सकता है-परन्टु जब री हो गुण्डापन करने 
लगें तो?” 2 
} “बन्दूक ।” 
“यस सर ।” 


--"हमने तो देखे नहीं कि. कितने प्रकार के जहन्नुम होते हैं, 
अलबत्ता इतता हक जा सकता है कि हम भी शाही हज्ज।म हैं ।' 
--“क्या हैं?” 


स हज़्जास हैं, जो हमारे पटरे षर आएगा, उसका तो 


मुण्डन होगा ही ।” 
ES --“आप बात को गोल करे रहे हैं गुरु !" 

--“यही समझ लो ।” 

---“मैंने यह पूछा था कि जब सत्ताधारी ही गुण्डागर्दी '-रने 
लगे; तब क्या होगा ?” 

=-“इसका जवाब मेरे पास दहीं है।” 

_क्यों ?” 

“इसका जवाब दे सकती हैं विछान सभाएं और संसद ।” 

---“उनसे जवाब मांगने कोत जाएगा ?” 

“वह खुद जवाब देने आते हैं””'॥' 
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कब?” 

~~“जब चुनाव होता है।” 

--“समझा।” 

"और भी समझ लो | मान लो तुम कुछ खरीद के लिए 

क्‍ किसी दुकानदार को सौ का नोट देते हो । उसका कत्तव्य है कि बह 

सौ का नोट अच्छी तरह देख ले कि नोट सही है न, इस! प्रकार 
अब वह तुम्हें बाकी के नोट वापस करे, तो तुम्हें भी देख लेता 
चाहिए कि बाकी दिए हुए नोट सही है या नहीं । इस प्रकार झौंकते 
से कोई फायदा नहीं है। जब चुनाव के उम्मीदवार जनता के पास 
आएं, ठव ही जांचने-परखने का अवसर होता है ।” 

ः => 
जसा कि आम तौर पर होता है, इस उपन्यास के नाग, पात्र और 
स्यातादि कल्पित हैं। किसी भी जीवित :. बा मृत व्यक्ति और 
वाश्िविक स्थान से उपन्यास का कोई संबंध नहीं है। --लेखक 


“एक नवाब पंद्रह चोर” और “दो प्रेत” 
के वाद 
राज'पॉकेट बुक्स 
पेश करतो हैं 
जनप्रिय लेखक 


ओमप्रकाश शर्मा 


का जगत, जगन, बंदूकसिह सीरीज 
का अ'टामी नया उपन्यास 


? 


पृष्ठ संख्या ४०० : मूल्य दस रुपये 
आज ही अपनी प्रति सुरक्षित कराएं 
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ओम पकाए प्वार्मी 
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